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१, आचार्य कालक 


उपन्यास-साहित्य का इतिहास ।-- 


ह हिन्दी-उपन्यास-साहित्य का इतिहास, वाटक-साहित्य की भाँति अ्रधिक 
पुराना नहीं है। इसका उद्भव भौर विकास कैवल श्राधुनिक युग तक ही 
सीमित है| बहुत प्राचीन काल पे ही वाटक संस्कृत साहित्य की भगूल्य 
विधि रही है, इसलिये हिन्दी-साहित्य को नाटक के मूल तत्व संस्कृत साहित्य 
से प्रत्यक्ष - रुप से प्राप्त हुए। उपन्यास की सत्ता संस्कृत साहित्व में नहीं के 
बरावर रही | केवल कादम्बरी में कथानक होने के कारण कई साहित्यकार 
उसमें उपन्यास के गुण खोजने की वेष्ठा करते हैं, परन्तु कादम्वरी काव्य 

. के झधिक निकट है, उसमें भौपन्यासिक तत्वों का वर्तुत्ःः प्रभाव है.।. इस 

' प्रकार हम देखते है कि हिन्दी को उपन्यास संस्क्ृत-साहित्य की देव नहीं है । 

भव प्रदन उठता है : हिन्दी. साहित्य में फिर उपन्यात्त प्रणाली कहां 
सेंग्राई? उपन्यात हिन्दी गद्य के लिये पादचात्य साहित्य का एक नवीन ' 
घरदान है | उपन्यास पश्चिम की देन है, जो कि कहीं सोधे रूप से मोर कहीं 
बंगला साहित्य के माध्यम से प्राप्त हुई है। ; 

भारतेनदु हरिस्चन्ध की प्रतिभा सर्वतोमुल्ी थी। उन्होंने हिन्दी साहित्य 
के प्रत्येक धैत्र को छपरा प्रौर प्रपपी साहित्यिक-दक्षता का परिचय दिया। 
उन्होंने गाहि!य के प्रत्येक धंग को वरदान दिया, परन्तु उपन्यात-माहित्य उतके . 
प्रसाद से चजिचित रहा । ऐसो वात नहीं यो कि उनका ध्याव इस पौर या 
ही महीं। उनकी उपन्यात्-नेख्नन की विन्ता थी भौर हिन्दी माहित्य में उप 
स्यासों का प्रभाव उनको खदके. मो रहा था, किन्‍्हु दुर्दद ने उनको इतना 
झवसर ही नहीं दिया भोर उनको छत्तोस दर्ष को भत्पादु में हो उठा लिया | 

. उनको उपस्याप्त लेखन की सिन्ता पी, जैसा कि उसके पत्र की निम्न पंक्तिकों 


तादा में भ्रम बुछ नाटक यत गये हैं; वैसे पद ठक उपस्यास नहीं बने है। 
प्राप या हमारे पश्र के मौग्य सहफारी सम्पादक जैसे बाबू काशीनाप दे 
गोत्यामी रघावरणणी कोई भी उपन्यास लिखें तो उत्ता हो।? | - 

भारतेनदु ही इस उत्कट प्रभिलापा से नेक लेक्षक प्रेरित हुये परौर 
शनहूंदि बड़े उत्ताह से उपन्यास लिखने को चेष्टा की। भारतन्दुजी कौ प्रसिद्ध 
पत्रिका 'हुरिववन्धरबन्द्रिका' में 'मालतती! नामक उपन्‍्यात्त मदाशित हुप्ता, 
जिपमें घटन:जेघित्य के साथ साथ प्रकृति का रोचक व प्रतंकारपूर्ण वर्णन 
दो | इसो प्रकार सार सुधानिधि' नामक पत्र में 'तपत्विती” नामक उपत्यास 
प्रराशित हुमा । 

.. इसी युग में धाला श्रीनिवासदास ने परीक्षा-गुरं नामक उपत्यात 
ही रचना की । इसे हिन्दी-साहित्य का सर्दप्रघम मौलिक उपन्यास कहा जा 
पता है। यधरि इस उपस्यात्त में एड उपन्यास को भांति कप! का स्वाभाविक 
बिझास व प्रवाह नहीं है, तथा दीतिपूर्ण उपदेशों से रस में प्राघात पहुंचा 
है, पंछूत, फारसी व धंप्रेजी के उद्धरण वीरसता उल्तन्न करते हैं तपापि 
हिन्दी पाहित्य का प्रघप मौलिक उपन्यातत होने के नाते इसका मह॒स्तपुर्ण 
ध्याव है। | ' 

ऐद्ा ही उपन्यात्त तौ प्रजा भौर एक सुजान' बालहण्ण भरष्ट का 
है। यह उपन्यात्त भो उपरेशा, नीतिपूर्ण श्लोशें तया दोहों के बोर से 
वोभित्त है। इस उसस्यास्त को दो वड़ो विशेषताएं हैं--एफ तो देग-काल का 
पूर्ण ध्यान तथा दूसरा यया्व का चिहय। भट्टजों मै सृक्षम हृष्टिं से समाज 
दो पत्पेक परिस्थिति का प्रवतोदन किया भौर उसझा गया विवरण उन्दों ने 
प्रपने इस उपस्याप्त में प्रकित किया । कैली पर संस्दृत की प्रलंकृत शैली का 
हुर्णा प्रगातर है तवा कहों कहों ब्यंग्यों व लक्षणअधाव शैली के कारण उपसास- 
मैं रोचद्धता प्रा गई है| इसी समय ठांकुर पगमोहनहिह ने 'पयामा स्वध्व! 
ब्िद्या थो कि उपन्यास को भपेज्षा काव्य के प्रधिक निकट है । . 

भारतेन्दुक़ालीद उपन्यात्तों में राधाइष्शदास के 'निश्वहाय हिन्दू 
वामऊ उपन्यात्ष को हहों मुचाया जा सकता । वह उस काल की सर्वोत्तष्ट 


“हमें हिन्दू मुत्लिम एफता का सन्देश भी दिया गया हैं । राघाभृष्णदासजौ 
का दृइय-चित्रण प्त्यन्त स्वाभाविक एवं यथार्थ है। उपस्यास के पान संजीव 
हैं तथा वार्तालापों में एक प्रकार को नाटकीयता है | कहने का ताल यह है 

' कि इस उपस्यात्त में प्राधुनिक उपन्यास-कला के धंकुर विद्यमान हूँ । | 

भारतेनुाल में उपस्यात-लेखन के केवल ये प्रयास ही किये गये | 
तेसकों ने नाटक व निवन्ध साहित्य को जितना धनी वे समृद्धिक्षांली बनाया, 

' उतना उपन्यात्ष स्राहित्य को वहों। इस समय हिन्दी की भपेक्षा बंगला 
: साहित्य उपन्याप्त की दृष्टि ते भधिक सम्पन्न था, इसलिये कई लेखकों ने 
बंगतो के उत्कृष्ट साधानिक एवं ऐतिहासिक उपन्यासों का मनुवाद करके हिन्दी 
उपस्यात-साहित्य की रंकता को दूर करने का प्रयाप्त किया। बाबू गदाधर- 
में दुर्गेशनन्दिनी का भनुवाद किया, बाबू राधाकृष्शदात् में स्वर्णतद्ा' 
व मिरता क्या तु करता' का झनुवाद किया। पं७ प्रतापनारायण मिश्र ने 
'राजमिह' 'इन्दिरा' तथा 'राधारानी' नामक उपन्यात्ों को प्रन्तृदित किया | 
इन परनुवादों से सवतन्त्र उपन्यास-लेखन की प्र रणा प्राप्त हुई | | 

झनुनादों की यह परम्परा भारतेन्दु-पुग के पशचःत्‌ भी निर्तर चलती 
रही | बेंगला मे हां नहीं; भपितु पन्‍्य भाषाप्रो-जते म्ंग्रटी तथा उर्दू से भी 
प्रतुषाद प्रकाश में भ्राये | दाबू रामइ्ण वर्मा ने ६ग्रोज़ी तथा उ्ृ के बितने 
ही.उपस्याधों वा पमनुवाद किया, जिनमें 'पृलिम वृत्तर्तमाला' 'ग.वृत्ताम्त 
माला वे प्रकदर! प्रसिद्ध है। बाबू गोपालराम गहुमरी मे दगला के याहई- 
ह्पिक उपस्यासों को भोर घ्यान दिया तथा 'बड़ा भाई! 'दो बहिन! तीन 
पतोहू' व 'नए बाबू' का हिन्दी प्रभुगाई क्िया। इस समय दंगवा के प्रभु 
व थोहों के उत्यासकारों की रचनापों के हिद्दी प्रनुदाद से हिन्दी साहित्य 
समझ होने लगा | बंदिमपद्र, रवोन्द बचू, गग्तृपस्ट्र घौर चारवद परीते 
उपन्याध्हरों के 3पन्‍्यासों के परनुशद हें।ने लगे। रदीर्ट्र बग्दू के प्रहिद्ध उपन 
स्यास्त.माँव की किर्किरो' का प्रनुराद इसी समय हुआ।। भंग्रेड़ी से 'सैसा' 
विन रहस्य! व 'ठाम काह़ा को कुटिया नामक उसस्याव प्रदृदधित हुए । 
रामपरद् वर्मा ने मराठों के छतरहांत' नामक उस्यात्त दा बुदर व रकुछ 


इशऋक्तशन डितार | 


इस प्रकार हम देखते हैं कि हिन्दी उपच्यास का प्रारम्भिक काले 
प्रतुदादों का काल रहा है भौर हम इस युग को मनुवाद-युग कह सकते हैं।' 
प्रत्य भाषाप्रों से प्रदुशगाद करके ही साहित्यकार हिन्दी भाषा की भोली भर 
रहे हैं। यह मानो हुई वात है कि उस समय के उपन्यासों में मौलिकता नहीं 
घी, वे फैवल दूधरी भाषाओं से झनुवाद ही थे, परंतु यह निश्चित है कि 
भावुनिक उपन्‍्याप्त साहित्य की प्राधारमूमि उसी समय तैयार हुई भौर उ्हीं 
प्रमुधादों की पर रणा से भाज का हमारा उपन्यात्तन्साहित्य मौलिक व त्वतन्त_ 
हप से विकसित हो पका । है 

हिन्द में मौलिक उपन्याप्त को पुनर्जीवन श्री देवकीतत्दन सत्री ने दिया | 
इस उपन्यय्त स्राहित्य रपी विशाल वितान के प्राधारस्तम्म खत्रीजी के हो 
उपन्‍्यात्त हैं। उन्होंने मौलिक उपन्यासों की परम्परा को पुनः जीवित किया | 
उद्बीजी के उपन्यातों में यद्यपि पात्रों का मनोवेज्ञानिक वित्रण नहीं है, भावों 
की सजीवता नहीं है, मापा का श्गार नहों है, वर्णंत को स्वाभाविकतों 
नहीं है 4 कपानक में कलात्मर संगठन नहीं है, फ़िर मी कथानक में ऐसी 
भरमुत विचित्रता, मनोरज्जकृता, व प्रवाहमयता है कि पाठक तत्मय हो उठता 
है। चरद्धकान्ता संतति' उनडी हिन्दी साहित्य को एक प्रद्ितीय थे भेमूल्य 
देन है| पत्रीदी के उत्पात घब्नाप्रधान हैं, वे ्ग्यारी व तिलस्म से पूर्ण 
है। 'काजर की कोठरी' साहसिक उपन्‍्यात्त है तो कुसुम कुमारी” खूनी 
उपस्‍्पाम है। ख्रीजों को बत्पदाशक्ति दही प्रखर है। इनके उपन्यासों की 


भाषा दोषरस्प है | 


बदतारधान उपस्था््ों में जावुबो उप्र 
स्पा्ों दा मृषरात हिन्दी में गोगसराम 


ऐसे की दपस्यामक्ार 


याप्त मी होते हैँ। इत उप- " 
गहमरी ने किया) गहमरोजी भी 
पे दया उन्होंने 'भेम् की बा! व जासूस की जवायों! 
कक शहूवी इस्पात मी वित्रे। टिस्दों को जानूमी उपन्यास झंत्रे जी की 
हैन है ! 


हैं। गोलामीजी के उपन्यास प्रेमंप्रधान हैं। उनके द्वारा चित्रित प्रेम पत्यत्त 
वासनामूलक व ब्नदलोल है.। उनके कुछ उपन्यात्रों के नाम यह है-वैसे तारा, 
रिया वेग, राजमुमारी, ग्रुतवहार इत्यादि। इसके उपन्यातों की तारियां 
नारीत से दूर वासना की जीती-जागती पुतलिया हैं। पात्रों के चरित्र-चित्रण 
की हंष्टि से भी गोस्वामीजी को प्रधिक सफलता हों मिली है ! 

झक़े बीच द्विवेदी युग के प्रप्तिद् कवि प॑> प्रयोध्याधिह उपाध्याय ने” 
भी 'े5 हिस्दी का ठ' 'मधत्तिताफल' वामक दो उपस्यात लिखे। ये उपस्या्त 
भाषा का ग्ादर्श उपस्यित करने के दृष्टिकोण से लिखें गये थे, इसलिये उपन्यात- 
कला का उत्का्ष इनमें दिखाई नहीं पड़ता । श्रो लज्जाराम मेहता ने मी साम्ुनिक 
युधार भावना से प्र रित,होकर 'ादर्श दर्म्पत! 'बिगड़े पुधार', भादर्श हिन्दू, 
तामक उपस्यास लिखें, परन्तु इनमें भो उपस्थात-कला का विकास. नहीं..हो 
पाया । भाष्ार्य रामचंद्ध शुल्क ने इन दोनों लेखकों के लिये दीक ही,कहा है-- 
“ये दोनों महाशय वास्तव में उपन्यात कार नहीं हैं | उपाध्यायणी कवि हैं 

प्रौर मेहता पुराने अ्द्ववारतवीत |" 

“श्रव तंक का हिन्दी उपस्यास साहित्य घटमाप्रों के घटादोप में, साँस 
ते रहा था | इसमें जीवन एवं चेतना के लक्षण हृष्टिगत नहीं हो रहे थे। वह 
वाध्तविक जातु से दूर लेखकों के कत्मना-हिनदोल पर फलावाजियां खंब्रकर, 
बमकृत करने का साधनमात्र ही वन रहा था, उममें न तो करा की आ्राजलता 
थो, न चरितरों की मनोव॑श्ञानिक व्याख्या प्रौर न मानवीय इन्दों का वास्तविक, 
निरुयंण | एक प्रकार से उसका कंकालमात्र ही बन पाया था, उसमें मे हो 
रक्तअवाह ही हो पाया या भोर ने रक्त.्ंचार। उसी समय प्र मचन्दगी मे, 
' भी दिव्य ज्योत्ता से उत्तको कांतिमान बगाया भौर प्रयने हुइय पर रक् 
पेकर उप्तमें जीवन का संचार किया ।/ 

प्रंमचन्दजी को उपच्यात-स्नाट कहा गया है। उनका स्थार हिल्दी' 
पाहित्म में वही है, जो कि प्राकाश में प्रउतारे का है। उन्होंने उपस्दास-पाहिष्य - 
: की एक नदौत झूप दिया। वही प्रतिशा प्रतर ये प्रमुभूतिगयी पी । प्र मदस्द 
जी ने आ्राधुनिक उपस्याप्त के पर का स्वग निर्माण दिया, दे विदश्म प्रौर 
शरी के इरकरमें नहीं पढ़े ए़े। उन्होंने उपन्‍्यारों को इस परमारी भोर 


इ 


हिम्रस्ा फ दृष्ितत पराह्तावरण से दिकाल कर डीवन को प्तामान्य एवं स्वच्छ -' 
भूमि पर प्रतिष्ठित किया। उनसे पूर्व के उपन्याक्त केवल घटनाओं के पुछ्ल* .. 
मात्र यै, विनक़े ने श्राव एवं चरित्र कराहते.पे दृष्टिगत होते ये । “अमचन्द 
मे पदनाओों को बरितरों की पगुगामिती एवं भावों की सैविका के रूप में उपस्तित 

द्रिया | उनके पात्र वातादरत एवं परित्वितियों के दास नहीं, भपितु खये उनकी 
तियां है ।? उके उप्यापों में भाददौय भावों की स्वामाविक अभिव्यक्ति है| 


में मदर में पपने उपन्यातों में मानव जौवत डे भामिक चित्र पर िते 
ढ़िये हैं | दे उपन्याद को मानव जोवद का विश्लेषण मानते हैं। उन्होंने शत, 
भी है---''में रफ््याप्त को मागव जोवत का चित्रमाव समझता हूँ |” सम 
दीवन प्रोर उसको प्रमि्यक्ति यही उनझे उपस्यातों का फेद्नबिरु है | पं मं. 
पाइनी प्रपने उपन्यापों में हमारे समझ एक समाज-सुधारक के रुप में गाते 
हैं। उनही दृष्टि छेवल उच्च वर्ग पर ही वहीं गई, बहिद्र शोषित, पीढित 
दया विम्त वर्य के भी उन्होंने मामिक ग सांगोफंग चित्र पकित किये | 9 
है मूठे पादतों को, प्रस्ती घामिद्ताप्रों शढ़ियों हो मुरी तयो को, 4 पादप 
हा माद्यतापों को उन्होंने कान रुप में हमारे समक्ष रस्ता | उन्होंने धर्म के 
जेदारों, पातपरी मठादोकों, छ्वार्पो चुधारगों, नृश्त्त प्रधिकारियों, क॑ पक 
पौदारों दे पूजोपत्ियों हे शुकुयों को हमारे सामने सोत हर रह दिया 
उत्दने हुपारी उन झुरोहिएों पर रुढ़ियों का ज्ञान कराया जो कि हमारे धमाज 
हो हर्द की शांति मौतर हो भोतर सा रहो थीं। उनका हुदय डिक्षत्ों, हर 
मजदूरों को पीड़ा से, दिघवादों हो ब्यपा हे देश्याप्रों की विवश्ता से भौर' 
मिषुरों के शोनता से प्रपिक पोढ़ित था | 

उन प्पने उपन्यात्ों हें जीपन के यदद चित्र सोभे, प१रू्तु उनको 
प्रारणों को घोर प्रतिष्ठित किया इस प्रचार उनके उपस्यामों में ययारधवाद व 
माएटबा३ होतों का धयादेश हैं जिसको उ्होंने प्रादशों-मुक्तो मपार्थदाद शो 
एंड हो है। बयान हें है एक प्रकार हो ब्रान्ति सोते का स्वप्न देश रहे ये, 
ईशी डारह झड़े रम्पातरों है ध्रादर्णबादिता करती है | उनका सादिय 

इन दाह के मरे 


हीं दा; शहिक उनका हाहिएए ओदन के दिये बा है 
मरी ही! दहारका कह है रै हि. रो चिता शान 


दारा पादशों कौ प्रतिष्ठा की | े 
एतका पहुचा उपस्यात 'सेवाहइन! है। इस हपस्याप में इन्होंने पहेण हधा 

कै दुष्परिणाम, पुलिस के म्रत्याघारों, वैश्याप्रों की स्थिति का दितणा क्ियां। 
ओर माश्रम' में किसान भोर जमींदार के प्रधिकार-युद्ध का मार्मिक चित्रण है। 
पर मचन्दजी महात्मा गांधी भौर उतकी विचारधारा से प्रह्यन्त ही प्रभावित थे | 
रिंग भूमि! में गांधीवाद साझार हो उठा है । 'कायाकत्प! में प्रमबन्‍्दजी 
धाष्यात्मिक हो उठे । इस उपन्याप्त में उन्होंने पुर्जन्म की भावना की पुष्टि की । 
उनके उपस्यात्तों में 'गवन! कला की दृष्टि से एक उत्कृष्ट रखना है | कपावस्तु 
सुसंग्रठ्िति व तर्क संयुक्त है, पात्रों का श्रित्र खितरणा स्वाभाविक है, तथा इस 
उपन्यास में उनका सुधार वादी दृष्टिकोण भूलकता है। 'क्र्मममि! में उन्होंने 
कम योग का संदेश दिया तथा सत्याप्रह-संग्राम में पुरुषों के छाप लितियों को भो 
ता लड़ा किया | 
गोदान” उनके उमस्त साहित्यिक जीवन का प्रापरिबत्तद पूर्व विश्वाों की 
पमाधि कहा जाता है। 'गोदान! में प्रोभघत्दजों की सच्ची कलात्मकता कंदत 
को भांति मिखर उठी है। वह एक बोटी की रबदा है। उन्होंने समान की धड़ी- 
गलो ब्यवस्या, कुपक्ों के जर्जर स्वरूप, भाग्यवाद के प्रभिधाप, प्राथि विपमता, 
फमीदारों, ठेकेदारों, पू जोपतियों की नृश् सता पद भोषण प्रहार किया है। इस . 
उपन्‍्यात्त में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीयता के मून को पहचाना है। भारतीय 
द्गोगता के मर में ग्राम हैं। इसी लिये 'पोदन को प्रामोण जीवत हे पन्मकार- 
पक्ष का महाकाव्य कहा गया हैं। 

. प्रमजन्दजों के प्रादर्शों को प्रपवाझर विश्वम्मरताय धर्मा ने मा 
पोर 'मिल्लारिणी? नामक दो सामाजिक उपन्यास सिले। हिन्दी के प्रसिद्ध ताटइ० 
कार श्री जयशंकरप्रसादजी मे भो उसन्यास-साहित्य की प्रगति में योग दिये | 
इहोंने 'कंफल! 'वितती! व 'इरावती' नामक तीन उपस्याहों को रघदा की 
जिनमें 'इराबतो! पशु रहा। उत्होने भरान्तरिक दिपमदापरों, मिस्या भराइम्बरों 

होवती व जर्जर परम्परापों छा सघन दिया । 'विठलो! में प्रशादजी प्ादर्श- 
शदो बन गये तथा उन्हेंने प्रामोश झोवन के मनोहर दिए धडित डिये 


दे 


जैनेद्रकुमार मे पपने उपयात्त परत, शुवीता! 'व हत्या में 
भाववी ये भीवतपों की  मनोवेानिक व्यात्या की) उनके वित्त में मौतिकता 
है | प्रेमवेन्दजी ने उनके मरतोवज्ञानिक चित्रणों पर मुख्य होकर दि 
उनमें प्रत्तप्र रणा भौर दार्शनिक संकोच का संधर्ष है, इतना हृदय को मधो* । 
. हते वाला, इतना स्वच्दुन्द भौर तिष्कंपट, जे वन्‍्धतों में अकड़ी हुई प्रा की 
पुकार हो” उनकी तुतता ढा० रवीद पौर शरद से की बातो है। शी 
कुमार ने एक दीर्घ मौन के पश्वातु 'युल्तदा' मोर 'विवर्त' तरोली मगर इतियाँ 
. हिन्दी सांहित्य को प्रदान की हैं। .. 
श्री प्रतापवारायरा श्रीवास्तव के उपच्योर्ों में कयावहतु का ६हालेर 
पंघटन मौर भारतोय प्रादशशों का तमावेक् मिलता है । इसके (विदा, (बशप्त, 
विजय! इत्यादि उपस्यात्त प्ंसिद्ध हैं | गाव बतुरसेत शास्त्री ने भी ४ गाजिक, 
ऐतिहासिक एवं भावनात्मक उपन्‍्यात् लिखे, जिनमें प्ोमनाम', «वी की 
तंगरवंध वे 'हुदयं को परल” नामक उपस्यात्त प्रति हैं| 
भगवतीबरण वर्मा में 'विशेशा! बामझ उपन्‍्यात लि । ॥ह 
उपन्यात्त मनातोने फ्रात्त की 'छाया पर तिम्ता होगे के परत्रिरियत सारतीय पाठी- 
बरा मे पूर्ण है। तोंद वर्षों नामक उपस्यात्न में एक विस्तशोश दा ह्द्र 
पिचारधारा के छात्र का दिग्रण है, जो कातालार मैं दानब्रोंग सु शुषा 
करता है। 'टेहैमेढे रात्ते! में राइमेतिक समरत्याप्रों वा पियछ हियय एप है 
ही मगदतीशधाद वाजैवी ने संमह्यादत्क उम््यावथीं डी धड्ि दो हैं। 
उनके उपणात्ों में मावशित द्रद्ों का महहां विदेश हुआ है। ४.॥ 
पदिपासा/ परहवाएं एस्बादि उसके अपर उपयोग है 
मफ्लीप्रसाद 'हदय्रेशा का उपसयास मंगपन्यमात्र' एव सा हिाहआा/ड, 
वैदिक तप 'पागिक उपन्यात्त है। $ 
दैशिशातित उपसासनोत्र में सी हदाादतार वर्क है। मदद पहल 
- हो प्रशशवीय है। उनके उउसयार्मी हें इहाटागदे डे, हिरद-7 में को! इटदाह 
का हुई सुदर ममत्दय है। प्रयतों बह्टदगी ४ देशिएत? ही आप दर है रे 
हादिक ही दा हित होगे में गढ़ हुए है । 8, आदि दे हे 0५ 


री 


: वर्माजी के उपस्थात्तों की वर्शनशेत्ी रोचक, भाषा प्रताहभयी, कपोपकपन 
 नाटकीय एवं चरित्र-विश्लेषश मनोवैज्ञानिक हैं। वर्माजी के उपन्यातों के प्रति- 
रिक्त ऐतिहासिक उपन्यासों में निशालाजी का प्रभावती' राहुल सांकृत्यायन 

सिंह सैनापति'ं चतुरसेन शास्री का सोमनाथ व 'वेशाली की तगरबंध 
अपना प्रमुख स्थान बनाये हुए हैं | 


अज्ेयजी मे शेखर : एक जीवनी में मानव के मतोविकात्त का एक 
वैज्ञानिक चित्रण किया है | इस उपन्यास में उनका हृष्टिकोश बौद्धिक भी रहा 


हैं। नदी के द्वीप, में उनकी प्रतिभा निखर उठी है | इलाचन्द्र जोशी भी मती- 
विश्लेषणात्मक उपस्यात्त लिखने वले ई | 'सन्‍्याती' प्रेत भौर छाया! 'निर्वासिता 
उनके प्र्चिद्ध उपस्यात्त हैं| इसी प्रणाली पर श्री द्वारकाप्रसादजी ने 'पेरे के 
बाहर' नामक उपन्यात्त की रचना की । 

उपन्यात.पाहित्य में साम्यवादी व मार्क्सवादी विधारधारा का समा: 


वेश करने वाले श्री यशपाल हैं। भपने उपन्यासों में उन्होंने माधिक क्रान्ति प्रौर 
वर्गहोत समान की स्थापना पर जोर दिया | 'कामरेड!, पार्टी कामरेड' देश- 


द्रोही! झयादि में भौतिकवादी सामाजिकता का झ कने किया गया है। 
पाधुनिक उपस्यास-साहित्य प्रनेक हों में समृद्ध. है। उपयु पत लेखकों 
के प्रतिरिकत उपेस्दताथ भरशक, भ चल, गरदत्त, विष्णु प्रमाकर तथा राजेद्र 


यादव उपन्याप्त के भण्डार को भर रहे हैं। भाग की प्रगति को देखते हुए 
उपन्याप्त साहित्य का भविष्य प्रत्यन्त उज्ज्बन है। 


आवचाय कांतक 
शब्दार्य-- आरम्भ 
पृष्ठ १ निर्वाण-प्ुक्ति | विलोड़ितन्मपा हुप्ता, हिलाबा हुमा | 
प्रवृत्तियांन्‍्भादतें, बहाव, प्रवाह | वर्स-मूत्र-वर्ण व्यवस्था । प्रॉंगण>प्रांगन । 


विमृ्तियांट्महान्‌ पुएप। विरूप, बुझप-महा। ह्रास्तियाँट्सन्देह, इक | सत्र 
पीहित | महत्वादांक्षामों>प्रदत इच्दाएों | मुकन्छुप, धात्त | रूझास्तफान । 


पृष्ठ २ स्वर्शमयन्मुनहरे ) स्वष्तिनन्प्प्ों का । प्रत्योत्याशितणाक 
दूमरे के महारे। व्याध्रसान्वापता । मुदो लोद७ जह से काश । एल्डपितजफसदा | 
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बड़ी दयनीय प्रवस्था थी | साप्राजिक व धामिक प्रवस्था बिगड़ी हुईं का । 
'मंगवान्‌ बुद्ध और महावीर स्वामों ने जो धर्म के सत्‌ रूप का सन्देश दिया था, . 
उप्तका स्वरूप बिगड़ गया था। नाता प्रकार की साम्प्रदायिक भावनाओं ते 
समस्त भारत पीड़ित था। राजा भथवा प्रजापति मिरंकुश बल गये वे तथा 
जबता को नाना प्रकार की यातनायें पहुंचाया करते ये | इस युग में के के 
का भ्रम्पकार-सा छाया हुमा था। ० 
इसी समय उज्जमिती का शासक गर्दभिल्ल दष्पण या | उज्जयिती सिश्ना 
तदी.के किनारे वसा हुआ था । गर्दमिल्‍्ल दप्पण बढ़ा दुराचारी व प्रत्याचारी- 
“शासक था | उप्तने गणतंत्र प्रथा का सर्वनाश कर दिया था झौर भपती इच्छो- 
बुसार “तीपों” के बहाने वह शासन करता था | वह विलासप्रिय व कांुक 
दा तथा भपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति हर शर्ते पर करता था| इससे अजा बड़ी 
दुल्ी थी | उ्तके शाप को एकतंत्री कहा गया हैं। & 
पृष्ठ ३-- बम ) 
चाहन्‍्यु्दर | रजतन्नचौदी भर्यात श्वेत | दिगन्तरूदसों दिशाएँ | 
अग्रसर-प्ागे बढ़ता | भष्वों>्योड़ों। पारबी-रथ चलाने वाला | विशिष्द८ 
विशेष | प्रात्मवित्मृत>्वोया हुआ | मवायात-प्रधावक् । वक्षरक्ुशल । 
पवतपथगामी-हुवा के समान तेज । कवरी>सफेद रंग पर काली | 
पृष्ठ ४ दण्ड-दीपिका-हाथ में सेकर चलने का छोटा डंढा, यो मंत्ाते 
की सहायता से जलता है भर्वात्‌ मशाल । पर्णकुटौनपत्तों से बनाई हुई. 
मोपड़ी । चल्ात-्चदृतरा । पीठिकानपीढ़ा, प्रासन। जदाजूदसूचात्ों का 
जूड़ा। विभूति-मंडितनराख लगा हुप्रा। वेप्टितब्लपेटा हुध्ा, घिया हुआ ।' 


इमग्र दाढ़ी, मूछें । माच्छादितल्दके हुए | कौपीन>सन्याह्तियों के पहलने की' 
लंगोटी या घोर । 2 


पृष्ठ ४ प्रम्यर्षताव्तमस्कार | तर्वनातान्सद कुछ जानने वाले | मनुपहर 
दया, भनुकम्पा | याचक>मांगने वाला | कोपारित-क्रोधाग्ि | 

पृष्ठ ६ उढ्व वित-छत्कती हुई । शमन्ूददाना, दमत करना | सब्रीढ़ार 
सड़ते हुए । मविनोल्बहन। उपाध्य॑”्जन खाथुपरों का प्राश्मम । साध्वील, 
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स्मित.हास-्मुस्कान |. आवृत्त-्घेरा ! अनन्‍्तरीयल्‍्जनियान, भीतर का वस्त्र | 
स्तनांशुक"स्तनों पर धारण किया.जाने वाला वस्त्र | मंदार-पुष्प-गुच्छु5एक 
प्रकार के फूल का ग्रुच्छा | श्रापक्ति-लिप्तता 


.. पृष्ठ ७ घारक्तत्लाल | ब्रतीनियमित, ब्रह्मचारी | पण्यानवैश्या, 
पुजारिन । पानक-प्राहार-पानी, पय पदार्थ, शर्वत, रस-प्रादि। काष्ठ-पानन८ 
लकड़ी का पात्र । 

पृष्ठ « सर्वद्रष्टा-सव कुछ देखने वाला | दीर्घ-लम्बी | विस्फारित० 
खुले हुए, फटे हुए । विश्रम-ञ्नम में | चक्षु-पंस्पर्श-मभाँखों के स्पर्श से | 
अभिभृंत-हारा हुमा, वश् में किया हुआ | प्रवसान-समात्ति | 

: पृष्ठ ६ मंखलिपुत्र-्मौशाला । द॑चीपरमरबहुत धोलेबाज | वंचतार 
धोषा | निमित्त-ज्ञानील्‍्ज्योतिपी, दैवज्ञ | उच्छिष्ट-मूठा प्रकारप-वेकार | 


, चाँदनी रात थी । राजनगर के बाहर वाले पंथ पर दो रथ सरपट दौड़े 

'जा रहे थे | पगले र॒य में उज्जयितों के शासक गर्दभिल्ल दणप्पण थे और पिछले 

रथ में दो विशिष्ट व्यक्ति विराजमान थे। राजा ग्रदभिल्ल, साध्वी परस्वती, 

जो कि झाच।र्य कालक की बहन घी, के घ्यान में मरते थे भौर दोनों विशिष्ट 

व्यक्ति संघ व सरस्वती महोत्सव के सम्बन्ध में बातचीत कर रहे थे। राजा 
ग्देलिलल इस समय ओर योगीश्वर की सेवा में उपस्थित होने जा रहे थे । 


आग्रगामी रथ रुक गया । सारयी कर बद्ध एक भोर खड़ा हो गया। 
दूसरे रथ के प्वाने पर दोनों सम्य व्यक्ति रथ से उतरे, तो महाराज ने उनमें 
से एक को प्लाज्ञा दी योगीश्वर तक मेरे जाने की मूचना दे प्रामो |” दुद्ध समय 
पश्चात्‌ उसी व्यक्ति के साथ हाथ में मशात्र लिये हुए म्राथ्षम का एक ब्रह्मदारी 
उपस्थित हुप्मा भौर राजा गईमिल्ल दप्पण को प्राश्रम में ले गया | 

योगीश्वर पत्तों से बनाई हुई कोंरटी के बाहर बने हुए चबूत्रे पर 
रफी एक पीठिका पर विराजमात थे। उनकी भाकृति गम्भोर थी। विशाल 
नेत्र पे। दाढो-मूं छे काली थी गौर हृदयधाग को देू रहो पी। राजा को 
योगीक्षर ने प्ादर सहित चैठाया । सर्वक्ष होने डे नाते योयीशवर रा 


श्र 


बहन उरसवतों की प्ोर प्राकृपित हो गया था और उप्ते योगीश्वर भगवात 
की बातों हो बातों में बताया कि सरस्वती ब्रती जीवन के उपयुक्त वहीं थो | 
उसने श्रागे बताया कि एक दिन जब कि मैं वन-विहार करने के लिए धिम्रा मे 
कै किनारे गया, तव मैंने ध्वाचाय॑ कालक की वहन सरस्वती को लोस-लहर 
से क्रीड़ा करते देखा। सरस्वती मे जब एक कलहँस फो कतहूँघी का पोच्ा 
करते देखा, तो उसके मु पर मुस्कान फैल गई भोर उसने लहरों को अपने 
भातिगन में भर लिया। स्वाद के पश्चात वह लताकुजों में घुमने लगों भौर 
भदार के पुष्प उसने श्रपने जूड़े में धारण किये। राजा पर्दभिल्ल दप्पण के 
झकस्मात्‌ हँस पड़ने पर वह वहां से सशंक होकर चली गई | राजा ने योगी- 


डर को बताया कि सरस्वती तो महाकाल के मन्दिर की पष्या बनकर रहते 
योग्य है । - 


योगीश्वर की प्राज्ञानुसार हिमाननद ध्िप्य ले लकड़ी के पात्र में पॉनेक . 
पाकर दिया, जिसको राजा ने सहर्ष पी लिया | 


योगीश्वर ने सर्वद्रप्टा की भाँति, जो बन्द कहे, उन्होंने महाराज को 
चकित कर दिया पर वे भवाकू बेंठे रहे। इसके पढ्चात्‌ योगीरवर मे उपा-. 
धय.उत्सव की बुद्ध बातें ज्ञात करनों चाही | इस पर महाराज ने बताया का 
सरस्वती का इवेत वस्तों से सुमज्जित रूप अनुपम था, उसका स्वर मधुर था 
और उसको मुंद्र भनूहो थी । उन्होंने कहा वास्तव में वहु जेमपद- 
कध्याणी है। ॒ 

योगादवर ने बताया कि प्राचार्य छालक जो भपने प्रापको दैवश 
( निमित्त-बानी ) कहकर पुकारता है, वह एक प्रकार का धोता है। इस 
शान को जो कुछ भो ऋ्ठन उसको प्राप्त हुई है, वह केवल प्राजीवक साधु - 
में । भाषार्य छाक को प्रत्येक सिद्धि योगीश्वर के सम्मुल्न बेकार थी । महा- 


राज गईविल्‍ल इणटा के रवाना होते समय योगोश्वर ने उनकी समभकाया 
दक्वि न ही तुम भाषार्य कालक के सम प्राना और ने सरस्वती को उनके 
समझ पाने देता, ब्योद्ति भादाय कासक बोगीश्वर की अनुपस्थिति में अपनी 
म्रिद्धि का उन पर प्रयोग कर सकते थे । 


रे 


पृष्ठ :११ शब्दार्थ:-- भ्दोः 
'... गंबजुटीन्मुगंधित वातावरण से युक्त कुटिया | क्षमसन्क्षमा 
करने वाला साधु | वद्ध मान-बढ़ता हुमा । भविरलस्लगातार । सुत्तस्शान्त | 
भातुरता-व्याकुलता । क्षिप्र.श्वासल्तेज श्वास| ध्यपित>विचतित, दुखी | 
एकागारिकोंल्संकटों या प्ापत्तियों । 
१२ : राज दस्युप्रों>राजकीय-डाढु्रों । प्रनुधर-तौकर | श्रार्तवाद- 


कराहना, दुःख सूचक शब्द | 
१३ : तादन्वाणी । श्रमणन्‍्मुनि, पन्याती । मंभावातन्प्राँधी 


, परमान्यमक ! नि््रन्थ८एकाकी, दिगम्बर जेनी। प्रदासक-प्राप्क्तिविहात, राग- 


जि 


हे प रहित साधु | भनुकरणीय-प्रनुकरण करने योग्य 

१४ : भलिददन्चवृतरा | प्राप्तादन्महल । उपयनन्‍्य!ग | प्र्व/रंूर 
घोड़े पर सवार | 'इन्द्रिय.निग्रह८इन्द्रियों का दमन । उपा्नव्य्ाप्त करवा | 
महत्ती>बंड़ी, महाद्‌ । व्रुगराघात<चोद | 

१६ : मत : प्ययिज्ञानस्मानसिक विचारों व ब्लुप्ों को परखने का 
शान | झाधिक्यन्मधिकता । कृष्णवर्णास्काली । किकर्स व्यपिमृहु>हपका- 
बक्का, मोंदवका । गईमीअदातान्यर्दमी विद्या के देने वाले । जातृपृत्रर 
भगवान महावीर | 

१६ : प्रामुरीम्राक्षी । प्रहारन्चो% । हस्त-इगितिस्हाप का 
श्ारा।| 

१७ : कषित उत्के"शीयस्प्रेरित किये हुए, जिनके विपय में पहले 
कहां गया है । 

+दोः 

प्राघार्य कातक गंध.दुटों के द्वार पर राति के तम्य छोटे हरंए्‌ ऐ। 
ये हुए से प्राने दाले कोछाहल को बहो प्रातुर्ता में सन रहे ये। हसों ममए 
उनका पिप्य सागर हफता हुमा मांगा प्रौर उसने धूचता दी कि सां्यो 8२. : 
सदी राज-दस्युम्ों द्रास हर सी गई है । उसने दागे सष्टोबरण हि दि 


श्ड 


प्रन्य बासो भी पा गये थे और वे सव घवराये हुए थे। प्राचार्य कालक से सब 
को विमलसूरि के पाप्त जाने का पादेश दें दिया भौर कुछ मत्रणा हेतु सायर 
की मपने कुटी के भीतर दुलवा लिया । 

आचार्य कालक झपनी कुटी में इधर-उधर बड़ी व्यावुलता से धूम रहे 
थे। उनको स्तेहमदी दहित व धर्म-क्ष्र में हाव बेंढाने बाली सहयोगिनी का 
दस्घुपरों द्वारा हरा कर लिया गया था | गह बात उनके हृदय में वीर के 
समान छुभ रही थी | उन्हें इस समय भतीत जीवन की कुछ वीती घटनायें याद 
प्रामे लगीं । * 

प्रावार्य कालक की माता का नाम सुरसुल्दरी व पिता का नाम वयर- 
सिंह था। वे दाल्वक्ाल में बहिन सरस्वती के साथ घारावास नगर के राज- 
भवनों में विचरुण किया करते ये | वे घोड़ों पर बैठ करके बव-विहार किया 
करते वे । तलश्चाद्‌ वे जैवाचार्य 'गुणाकर' के सम्पर्क में भाये तथा उनके उपदेश 
के प्रभाव के फलस्वरूर उन्होंने ग्रृह्‌ का त्याग किया तथा सरस्वती ने भी जन 
ताध्वियों ते दोक्षा लो | भाचार्य कालक ने गृह भध्ययत किया, मनते किया 
ठया तप-तपस्था्रों से भात्मिक तत्व की प्राप्ति की । उन्होंने भाजीदक आ्राचार्य 


का शिष्यत्व भी स्रीकार किया तथा ज्यीतिष-निमित्त-शास्त्रों का अध्ययन भी 
किया | 


उनकी दृष्टि में साध्वी सरस्वती का हरण श्रावक-संघ की भशक्ति 
और प्रक्षमठा की झोर हो संकेत नहीं था, वरव्‌ वह प्राचार्य कालक पर भी . 
एक कुटाराबात था। वे इस काण्ड में भविष्य में होने वाली क्रान्ति की छामा * 
देख रहे ये | वे इम बात को मली भांति समझ गये थे कि इस घटना में. 
उज्जविनों उन्नाद गर्दमल्‍त का ही हाथ नहीं है, वरत्‌ इस घटना के पृत्रधार . 
प्राजोवर्कों के प्रधान योगीश्वर दहल हैं। इसलिये उन्होंने सागर की समभति . 
हुए बताया कि प्रव घतर्क होकर काम करना पड़ेगा, क्योंकि विरोधी दहत को 
घक्ति कम न थी । ह है 

भाचार्य कालक स्वयं ही सोचने सगे कि राजा गर्दमिल्त ने भपनी 
प्रमोकामनाप्नों तथा मोग-विलास को यू के लिये हो बोगोश्वर की शेंरणा लो , 


सर 


सै-अजा पर भवश्य पड़ता है। उनकी 'सावधानी केवल उज्जयिनी संघ भौर 
पत्‌-धर्म के लिए ही नहीं थी, बल्कि मालवा ग्रदेश के लिए भी थी | 
. / - आचार्य कालक ने सागर को बताया कि राजा के कर्मो का प्रभाव प्रजा 
पर तथा समस्त देश पर पड़ता है। उसके सुख-दुःख को प्रजा समान रूप से 
अनुभव करती है। वे प्रपती पीठिक्ा पर बैठ गये थे झौर इस समय उनके 
-बैहरे पर श्ञान्ति की रेखायें कपकने लगी थीं | उन्होंने इस समय एक युक्ति 
सायर को बताई। प्राचार्य कालक मे कहा कि जब कल मैं राजभवन जाऊँ, 
तो उसके यूर्व भिक्षुक वहां पर उपस्थित रहें भौर वे कद ाब्दों से मेरा विरोध 
करें तथा राज-कर्मचारियों को यह दर्शाते का प्रयत्न करें कि वे सब राज-हित 
में हैं| उन्होंने बताया कि भिश्लुकियों को भी भादेश दे दिया जाय कि वे साध्वी 
सरस्वती की पूरी जानकारी रखें प्रौर प्रत्येक गतिविधि का सुक्ष्म निरीक्षण 
करती रहें | ; 
.' .' ईंस झादेश को सुनने के वद्चात्‌ सागर ने जाने की भाज्ञा मांग ली |, 
' शब्दार्थ :- : तीच : 
१८८ उत्तरासंगल्चहर या रवेस । 
: १६ : भाक्रोश-गाली, स्रभद्र शब्द। सायावी-छलिया | प्नुशीलन८ 
चिन्तन, भनत | मोमुह<धूर्त । रमसन्पाखण्डी | उपनाहीस्थ्रधम, वीच । 
प्रश्षनन-देश निकाला । हा 
२७० : आवर्तनी-माया-चक्‍कर में डालने वाली माया । प्रयोगवर 
उद्देश्य। निभित्त-शानीनभविष्य द्रप्टा | दिशा-प्रमुखन्सवबंत्र पृज्यनीय | 
“२१ : मतिश्रमरजिसकी बुद्धि भ्रमित हो गई हो | विक्षितपागल |- , 
न .... : तीन: ह 
काफी दिन चढ़ने तक सागर आचार्य कासक की बड़ी प्रधीरता ते 
प्रतीक्षा करता रहा। भ्रन्त में प्राचार्य ने प्रपती कुटी में प्रवेश किया। बह 
विगत समाचार जानने के लिये उनके पाप्त गया भऔौर अभिदादन किया | सागर 
' के पौंढिका के करोद बेठ जाने के पश्चातु- प्राचार्य कालक ने बताया क्लि परि- 


रद 


राजलर्मचारियों से बातचीत की प्रौर सरस्वती हरण के वारे में पृछताव 
की, परन्तु उन्होंने पूर्णा रुप से ग्रज्ञावता प्रगट की | जब उनकी प्रार्धवा को 
मो राजा ने दुकरा दिया, तद आ्राचार्म कालक से राजा तथा पामन्तों को कढ 
शेल्द कहे | इस १९ उत्तेषणों ने आचार्य कालक को 'भायावी, मोमुह, रमस, 
दया उपनाही बताया प्रौर उनका कड़ा विरोध किया। फिर राजा ने मावार्य 
फालक को देश त्यागते का प्रादेश दे दिया। झावावे कालक ने बताया कि. 
में राजाज्ञा सै नगरी को त्याग रहा हूँ, जिसे विपक्षियों को मुझ पर सत्देह 
नहीं होगा | 
मरावार्य कालक ने सागर को कुद्ध निर्देश दिये, जिनमें उन्होंने कहा कि 
सर्वप्रथम तो सागर को उनके कार्यों का विरोध करना पड़ेगा प्रौर ऐसे कार्य 
करने होंगे, जितसे वे राजा के कृपापाव वन सक्में। दुधरे गुप्त रीति पते 
परस़ती की रक्षा | तीध्रे भान्तरिक रुप से प्रजा का संगठन । चौये उत्होंगे- 
बताया कि प्राजीवक दहुलवड़ा चतुर है, उपकी गतिविधि से सावधान ॥ 
रहा) * | 
धावार्य द्ातक ने सागर को समझाया कि प्राज से तुम अपने प्राचार्य 
ह मतिभ्रम व पागल के नाम मे पुकारना। जिपसे जन.तजन यह समझे जाय 
दि मरसथती हर भौर विवस्तित-राज्यादेश ने उन्हें ऐसा बना दिया होगा । 
एमके पर्चात्‌ यह भी योजना बनाई गई कि प्राचार्य गुप्तचरों के द्वारा समय 
ममय पर मूचनायें देते रहेंगे। 
०... इसे पश्दातु सागर प्रपनी बुट़ौ में चल! गया। 
धदार्ग :-- £ चार ; 
३३ प्रभदधव-रक्षा करने का देखते देना | निमित वैक्ा>्योतिपी | 
गसाहानशादान्यों दिनी दहेश्म के विमित उपस्वित होने हैं। 
हे विद्वान का ताम | बतुष्कन्य्यान विशेंप | चललरूत्वाद 
5 शांत ; मेदाजदन्शपान विशेष | पतायनदमासने की डिया । धंयमोपपातक-> 
फि। है शोदन को बाड़ इरहे दाना । प्राय निशोधपरामिनो प्रतिफु-्मत्‌- 


आर 


७ 


:. * : २४: केवली-प्रसपित-महावीर द्वारा बलाये हुए | पत्ति<वाती । 
* . “३३ : पर्यक्मोड़ा, तकिया | दुराव-छुणव। . ु 
. २६: मरवाब्ताक | संघाव-किसी वस्तु को सड्ठाकर उप्तमें समीर 
उठाना | | 
|. “२७: काराजार-्जैल-द्वार | णीस-विपश्षन्वितक्े सतीत्व पर संकट 
प्राया हो | विश्वश्त-विदवास के योग्य | 
.. ३०; निरप्रव्यादलविहीन | प्रंतरीय-ध्रधी वस्थ या धोती । वीदीर 
फुमर में लपेटी हुईंधोती की वह गांठ, जिसे स्त्रियां सुत से यांधती हैं। 
'लेवि-दुकूल-गले का कपड़ा 
. ३२ ; सपन्दित-कंपित | सं भाषण-वार्तवाप । ब्रीद्धान्सण्जा, धर्म | 
: ३४ : दुर्दमनीय-प्रजल, जिसका दमन कठित हो | वंचक-घोलेवाज । 
३४ ; वेश-विश्यास-वेश-मूपरा । पारस-मूख-त्पान विशेष | 


ह, * ५ * चार; 
.. उपजंविती में सरस्वती, राजा पर्दमिल्त तथा श्ाचा्य झालक बांत-, 
चौत के विषय बने रहे.। लोग साध्वी तरस्वती के बारे में कहते कि उतने ' 
उबय॑ ने योगीदवर दहल के ब्राश्नम में जाकर भपनी मुक्ति की आर्थना डी प्रौर- 
बह खयं महाकाल के मह्दिर में 'पप्या' बनने को इच्छुक थी। राजा गर्दमिल्ल' 
के बारे में लोग कहते कि इस बात को सूचना मिलते हो राजा योगीद्यर दहुल 
दे मिले तथा उन्होंने सरस्वती का सम्पूर्ण भार संभाल लिया। प्राघार्य कावक 
को प्रहमवी व क्र ही यहा जाता सौर राजज्ञा द्वारा उत्तक्ता निर्वासित * 
होना उचित ही समझा गया । 
कुछ काल पश्चात्‌ धम्रा सागर ने घोषणा की कि प्राजार्य कासक् 
स्पान स्थान पर प्रताप करते देखे गये ; वे पामवावस्था को प्राप्त हैं | उन्होंने 
भावेश में गर्दभित्ल के शाधन फो उसने को अ्रतिन्ञा भी को है। इसे पोषणा 
में उसने (सागर ने) पाचार्य-कासक फो धर्म से ध्यूत दताया | 
एक रात महाराज दस योगीश्वर दहुत के प्ताय मंत्रणा करने भाये। 
प्ोगोज्वर दहन एक सुमल्फित एसेंग पर विराजमान ये भोर साझा गईलिल्‍ल 


श्‌छ 


राजा गर्दभिल्ल साध्वी सरस्वती के प्रसंग को दालना चाहते थे, प्रयोकि 
महाराज का भाकर्षण उसके प्रति तीम्न था, इसलिये भव्य पष्याप्नों को 
भाँति वे साध्दी सरस्वतों को योगीश्वर दहल दो भेंट नहों चढ़ाना चाहते थे। 
इसलिये महाराज ने प्ाचाय कालक का प्रस्ृंग छेड़ा | योगीश्वर दहल_ हे 
को समझ गये भौर उन्होंने सरस्वती का प्रद्ंग छेड़ दिया | राजा गदेभिल्ल 
योगीशवर दहल को सरस्वती के महाकाली-मग्दिर में दृत्याभिनय को देखने का 
निमन्॑श देने प्रावे थे । बातों ही बातों में राजा ने बदाया कि परस्वती भभी 
मार्ग पर नहीं भ्राई है | उत्तको मार्ग पर लाने के लिये योगीदवर दहल ने 
संधान किया हुआ पानक दिया, जो कि सररवतो को पिलाने के छिये. पा।. 
उन्होने गुंद-भेठ का भी फिर स्मरण करा दिया | 


सतम्या महाराज यर्द भिल्ल की विश्वसनीय सेविका थी । उम्तको महाराज 
ने साध्वी सरस्वती को मार्ग पर लाने के लिये नियुक्त किया घा। साध्वी 
सरस्वती कारावाप्त में घी भौर रक्षिशियों वा उस पर कठोर पहरा था। सौम्यो - 
ने भाकेर भर्ेस्‍्त रीक्षणयों को दिदा कर दिया व स्वयं साध्वी सरझ्ती के 
पम्पुद् पहुंच गई, जो कि वहां पर वेठी हुई थी | झौम्या वास्तव में सरस्वती 


फी हितैपी थी भौर वह उसको उस पड्यम्त्र से मुक्त करना चाहंती थी, परनं 
चंड़ी सावधानी से | जा 


सोम्या ने सरस्वत्ती को महाकाली के मन्दिर में दृत्य करने की वोत 


योद दिलवाई। उप्तने दताया कि यदि प्रसतों मरना चोहतो है, तो एक - 


: पुंभनधर है | सोम्या ने रहस्य को खोलते हुए वहा कि महाराज ग्रदभिर्ल 
योगीशवर दहल के यहाँ से संधान की हुईं चुरा लाये हैं, जिससे सेवन के पदचीत 

- जिस किसी प्राणी का दर्शन करोगी, उस्सो के प्रति तुम्हारे मत में विकार उत्पन् 
होंगे । सौम्पा साध्वी सरस्वती को रक्षा करना चाहती थी । उसने कहा कि 
यध्षपि में उन्जयिनीं उपाश्रय की सिक्ष की हूं, परन्तु एक साध्वी की रक्षा पौर 
मनोरंजन के लिये मेंने यह तेविका का कार्यमार संभाला है। 7 
सोम्या ने साध्वी को एक ऐसी युक्ति बताई जिससे योगीसवर दहल भौर 
रंजा गर्दभित्ल के मध्य ईर्प्या का दीज झकुरित हो सके | उसने कहा कि, में 


हा 


अंतरीय की वीवो से बंधे पात्र में वह. पानक डाल दूंगी । तुप्त अग्रभाग को 


है 


वस्त्र से ढक करके पानक पीने का ,बहोना करना | में वहाँ से उतने में थी . 


जाऊंगी | जब महाराण तुम्हारी झोर अग्रतर हों, तो बुम “योगीश्वर बहुल | 
गोगीशवर बहुल |” कहती हुई दूर भाग जाना | इस घटना से ग्रु#थिध्य के 


मध्य ईर्प्य का वीज भम्वुरित हो जायगा। झाचार्य कालक की सफलता के ' 


- लिये योगीद्वर दहल भौर राजा गर्दभिल्‍्ल में विरोध होना प्रावश्यक था| 


' कुछ काल पर्चातु एक दिन सायंकाल महाराज गर्दभिल्ल ततावुझुज 


के मध्य छुप “कर बंठ गये। उत्ती समय सौस्‍्या धौर सरखती भी भोई। 


महाराज को देखकर सौम्या वह से तुरन्त ही अदृश्य हो भई | 


महाराज सरस्वती के समीप भ्राये तथा उसे प्रेमपूर्ण शब्दों से पुकारा । , 


परसतो भी इस समय अपने सम्भापणा में मधर थी, जिससे राजा गर्दभिल्ल 
का हुदय गदगद हो गया | जब महाराज ने सरस्वती को भाव।वेश में घपने 
समीप सींचता चाहा, तब वह चोत्कार कर उठी भौर चिल्ला उठो, “बोगीशवर 
दहुल |” महाराज के [छने पर साध्वी सरस्वती मे बताया कि इस पानक के 
पान के पदचात्‌ बोगीदनर दहल भापके धोर मेरे मध्य खड़ा दिखाई पड़ता है। 
बहू उच्च समय प्रधिक व्यपित थी | 


सद्वराज सरस्वती की ध्यथा से ध्वाक खड़े रह गये श्रौर उतकी प्मझ 


में योगीश्वर की छुलना प्रा गई। उन्होने समझा कि थोगीदवर दहल ने पर- 


'छत्ती को ऐसा पानक दिया है, जिससे वह उतकी भोर प्राकषित हो | 


. योगोश्वर दहल के प्रति राजा को क्रोघाग्ि भड़क उठी | उनके हुदय 
प्ेंप्रतिशोध की भावना जागृत हो गई प्ौर उन्होंने साध्वी को दहुल की मादग्रा 


5 से मुक्त कराने की प्रतिज्ञा की | 


बहुत समय पहश्चात्‌ श्रमण सागर की श्राज्जकुटी में एक भांगन्तुक 

प्रविष्ठ हुमा | वह भाषा कालक का गुप्तचर प्रवुद्तोक्षण था। उसने भ्रमण 
गर को सूचना दो कि आचार्य कालक मातृप्रुमि को छोड़कर पारस-झत्र 
चने गये हैं तथा उन्होंने प्रादेश दिया है कि यह प्रवार किया जाय कि प्राचार्य 
कालक का रेहावहान हो गया है। उन्होंने दूधधरा प्रादेश यह दिया है कि संब 


जज अनन> बम 


से प्तब धन-संग्रह में लग जायें | 
$ पाँच 
३७, रे८, रे६ : भक्‍्रष्टेला-एक ऊँचा टीला | नि्ितन्वता .हुम । 
पताका-मंडा । हिसंक-वृत्ति-हितात्मक विचार | विक्षित-पागल | गाम्मीयः 
गम्मीरता । हरित-हरी । उत्ताल-ऊँचो | विलीतत्वष्ठ | व्यप्रलउत्सुक.। 
झाह्ृष्ट-पराकवित । भत्तिक्रमण5उल्लंघन | विभीषिका-संकट, दुःख ।-भभ्रमाद- 
सूत्र.वालीरजिसके द्वारा मनुष्य प्रमाद से दूर रहे । प्रचिन्त्य-जिस पर विचार 
ने हो सके | तिद्य्निंदा करने योग्य | 
तिग्रवोदा-सर पर पहनने का टोप | भराश्चर्यान्वित-चकित ) 
प्रमम्यस्त“जितका अभ्याप्त न हो 
४२ : दिगिदिगन्त-दर्सों दिशायें । 
४३ : सामयिक-समय के प्रनुकूल | परामवल्ताश,-हार । : 
४४ : कप्तह-मंगढ़ा | प्रशस्त-विस्यात । माहवान-न्‍्युकारना। उत्सर्गल 
शौछ्ायर । प्रभियानण्यद्राई | भ्रक्नय्जिपका कभी धाश ने हो ! 
: पांच : ; 
सांरांश:-प्राचार्य कालक ने पारस-कूल के निकट प्रेपनी छुटी का 
तिर्माए। क्षिया | वहां पर उन्होंने श्कों त्या शक सम्नादू को सत्‌-धर्म का 
उप्रदेश दिया । उन्होंने शक प्म्नाट्‌ की सहायता से राजा यर्दभिल्ल को परास्त 
करने का कार्यक्रम निद्चितत किया | 
धाचार्य कालक कुटी के द्वार पर मोन खड़े हुये थे | उनके मस्तिष्क में 
उस प्मय नाना भ्रकार को भावनायें उठ रही थों। वे झपनो मातृभूमि भौर 
प्रतीत की घदमाप्रों के चक्र में उलके हुए घे। उनके मत्तिष्क्न में कमी यह 
विधार मो उत्तन्न होता कि में इन शक्ों को झपनो मातृ-मूमि की भार में 
जाऊंगा, परत्तु पन्देह्ठ इस दात का है किये मातृ-मृमि को भपतना समस 
कगे या नहीं । परन्तु उनदी भात्म-चेठना के भवुसार जो छुछ वे कर रहें 
दे, वह टो फू कर रहे पे | ये हम बात की सत्वता जानते पे कि'सरस्वती-र्दभिल्ल 
इुपग के दिगद्ध जो पग उद्ाथा गया था, उसपे एक प्रकार का प्रमाद प्रवद्दण 


३१ 


है 


: बै--एक शकशपनाहों को स-धर्म की प्रोर प्रवृत्त करना तथा दूसरा प्रत्याचारी 
. गर्दभिष्ल का सर्वनाश व सरस्वती की मुक्ति | उनके समक्ष केवल सतु-धर्म 
के प्रचार का प्रश्न प्रबल था| 

* इसी बीव प्रिक्षु भातु ने पाकर भाचार्य कालक को सूचता दी कि 
_' क्रक-साहि स्वयं मावते मिलने हेतु पधार रहे हैं| 

शक-मम्नाद ( साहि ) ने माचार्य कालक को बताया कि साढ़ाणु साहि 
. मिधृदात्त ने एक शाही बूत् के द्वारा सूचना भेजी है कि प्राप ध्पना सर कठार 
से काद लो, परयोकि तुमने मेरे पिता परात्त वार्न को मारते में काफी हाथ बेंढाया 


' / या तवा दुपरे तुपने एक जादूगर हिल्दू का धर्म स्वीकार कर लिया है। छड़ 


प्रोहि मे हताश होकर कहा कि यह समाचार उन्होंने दूधरे साहियों फ्रो भो 
भेजा है, गिन्दोंने पतु.धर्म को स्वोकार नहों किया है | 
* इत पर प्रायार्य कादक ते पारत-कूल पाने का अपना उद्देश्य यताया | 
उन्होंने कहा कि गर्दमिल्ल राजा विधर्मो भौर विलासी है। उतने परस्वतों . 
का हरण किया है । बह राजा एक प्राजोबड़ के प्रादेशानुमार फैनसंध का 
वाश्ष का चाहता है। प्राचार्य कालक ने शक ताहि को भपनी शक्ति का 
प्रदर्शन करने के लिये एक नव छ्लेत बताया प्रौर वह था उज्जयिनी पर प्रभि- 
पाव । उन्दोंने कहा कि इध प्रभियान मे वह एक महान सन्नाटू हो जावगा 
'भौर उप्तक़ा नाम इतिहंस में च्वणज्षिरों पे लिखा कायगा । 
इस परे शक साहि बढ़ा प्रसन्न हुआ । पयोकि भाय।र्य ने उठके समक्ष 
, एक ऐसा प्रस्ताव रखा था जो प्रस्येक बोर को प्रिय था । ध्क्त साहि में बह 
क्षदकर कि बह इस आमने में दूधरे साहित्यों को भी राय सेगा, दिदा ली | 
४ + छ ६ 
४५ ; हुत-्धोप्न | छसरेश्नन्वदसे हुए हर में, जामूती वैध में | हुष्टि- 
: पैतुष्टि, तुत्ति ! सैन्य-प्रेनिक रूप से | शक्तमहासवपस्दार धच्चाद | तिवांजलिण 
त्याग देना । प्रणय-नत्रोलास्प्रम तोता | प्रदोश-रुशव | परपंदों जाग, छुर, 
पोल । पद “उच्चरितव्प्रापा उच्चारण किया हुपा । कृश<झुदता ) हू स्ति- 
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उपहास-हँती | केदली-परूपित धर्म-महावीर द्वारा चलाया हुमा धर्म | अनुतत्त- 
दुःखी | सामीप्यटनिकटता । चपला-विजली । राजचर्ूराजा का सैदक । 
प्रसह्म-जो सहन ने हो सहे । विडम्बना<हँसी । माकूल-उचितत। लश्करव्तता। 
एलान-घोपशा | महा-दुपित-बड़े क्रोध से । मनु रजितदलाल | 
छः हे 
क्षमण सागर को भिक्षु भानु वे भाकर गुप्त रूप से बताया कि आचार्य 
कालक प्रव उन्जमिनी पर शत्रराज कौ सहायता से प्भियान करने वाले 
हैं| उसमे प्रागे बताबा कि सौराष्ट्र गणतस्त्रों पर विजय प्राप्त की जा चुकी 
है। इसके दो क्षारण घे--पहला यह कि सौराप्ट्र गशतत्त तैयार नहीं थे | 
हुसरा यह कि प्रधिकांश गछतत्वर सतु-धर्म पतुयायी थे भौर उन्होंने भाचाय॑ 
कारक का स्वागत किया । 

_ क्षमण सागर ने भिल्चु भानु को बताया कि साब्वी सरखती दुरक्षित. 
हैं। मिक्षुकियां परत्त:पुर में छु्मवेश में उसकी रक्षा के लिए लगाई हैं। सौम्या 
क्षे सेवाप्रों की उन्होंने प्रशंसा की । ४ 

मिथु भानु ने दताया कि वर्षा ऋतु में यातायात बन्द होता है प्रौर 
धाचार्थ के भागमन की सूचना राजा के मन्य्रमण्डल को नहीं मिल सकेगी | 
दूसरे इस दोच वे सेना तथा घर का संग्रह भी कर प्केगेतवा भारतीय: 
राजापों की महायता भी प्राप्त की जा सकिगी । उतने बताया कि शक तम्रादू 
फे पाप्त घन का प्रमाव है मोर वह लोभी भी है। इसलिये उसने बताया कि 
भाप कितनी प्राषिक पहायता कर सकते हैं। क्षमण सागर ने पर्याप्त धन 
संग्रह करने का वचन दिया | भिन्नु भानु ने भागे दताया कि भोचाय कालक 
दकराव फ्रे श्रति दिन-यतिदिव विश्वास खोले जा रहे हैं वर्योकि दाक जाति: 
झाखभाव जह व चार्थपूर्ण.है। वे स्वार्थ के वधोनुत होकर परतृधर्म को 
तिसाँजलि दे सकते है | क 

भिश्ठु भानु मे प्रद्धंन्राति को ही रवाना होने का निइचय किया | 

, माम्बों मस्‍स्दती इुज में विराजमान थी, इतने में वहीं पर भिक्षुकी 
पोम्या प्राशर सड्टी हो गई | सौम्बा ने सरस्वती से कहा के वह प्रशयविद्या 
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से सरखतो पहम गई वे कांप गई! साध्वी सरत्वतोंकों सौम्या पर सनदेह 
होने लगा । सरस्वती ने इप सल्देह का कारण बयाया कि उसमे इस ताछी - 
जोवन में प्रति दुःख उठाया है भौर इस दुःख में उत्को भव प्रात्मतृष्ति की 
. प्रमुभृति होने लगी है। मुझे मेरे हृदय में व वाहुर सब स्थानों पर प्रत्यकार 
ही प्रच्धकार दिखाई पड़ता है | इसलिये यदि कमी विश्वात्तपात्र भी मुझे 
किसी सांकेतिक वाणी में कोई बात कहता है, तो उत्त पर भी उपको सत्दे 
हो जाता है | सन्देह करना यद्वपि दुर्वलता है, परन्तु स्वाभाविक भी है |- 
... भिक्षुत्गी सौम्या के यह पूछने पर कि महाराज भौर उत्तके बीच क्या 
वार्ता हुई | साध्वी सरस्वती ने कहां कि उप्तकी भेद भरी बातें एक प्रकार से 
्वी का उपहास: करती हैं। सौम्या ने साध्वी को समझाया कि भधापका 
उपहात्त करता मेरा प्रमिप्राय नहीं है, बल्कि में सोचती हूँ कि दुछ विनोद से 
जीवन की .व्येवया को क्ष॑रं! भर के लिए भुलाया जा सकता है। 


४ : साध्वी सरस्वती मे भागे बताया कि महाराज ने थोगीश्वर देहल को 
* उसके एक श्षिष्य: के द्वारा फहला भेजा है कि उज्जयिती के भ्रविषति थे 
प्यं हैं, वह ग्राजीवक नहीं तेया उसके लिए नितिन प्राज्ञा- 
पत्र भी भेज दिया गया है। इसी बीच सौम्या साप्ली को समाचार 
छुनाती है.कि क्षमाक्षमण पाचा्य सौराष्ट्र प्रा छक्के हैं भौर वे तुमको भी मुक्त ' 


करने वाले हैं। माचर्य की इत वात पर साध्वों को भत्यन्त ही दुख हुमा, वयोकि 

उपक्नो प्मम में यह नहों ग्रा रहा पा शकराज मौर मेरे मुक्ति ।7 उम्रकी 

धांखों के समक्ष नर-यज्ञ की विभोषिका नृत्य करने दगी। यह सोदकर कि 
' हिंता का प्तव पाय उत्ते लगेगा, वह व्यपित हो उठो । 


धकरान भाचार्थ कालक के प्म्पुद्ध दंठे हुए भपनी भस्मर्थतां परम 
कर रहे पे कि वर्षा के परचातु भाफ्तमण कंते होगा । धकेराज ने बताया कि 
धत्र का भाव सब प्नुभव कर रहे हैं पौर सैना भी इनाम घाहती है । मादा 
फासक ने प्राध्वांसन दिया कि विपुन घन का छंप्रह किया जा छुद्म है। रस 
पकरान का मुद्ठ छित उठा 


इसी दीच इपबर द्वारा ग्राघ॑य दातक फो मचता मिनी दि शोमीटपर 


रद ह 


'ब्यों कि उदके दृष्टिकोश से योगीश्यर दहल के हटने का प्र्थ हुप्ता प्ावे युद्ध 
का थीठ लेना | बी 
शकराज के यह कहने पर कि प्रत्ती दुदधृर्त है । भादार्य के 
हृदय में शक भौर घंका की तीम्र रेखायें ख्िच गई, परल्तु वे यही कहकर छुप - 
हो गये कि वह एक साध्वी है। 


6भ्छुडः 
शब्दार्प:-- 
ररमेध-यज्ञ-्युद्ध जिसमें सानवोंकी चल होगी । घाहुति-बलि । 
. "पकेरए-साधन | 6ुरम्मब्सुन्दर | क्षब्य-दुल्ली | विरद> बिता शब्द किये हुए। 
: प्रनुकृम्पान्हपा | गंगंबदेधी-गगन को वेधने बनी [ संकट्ग्रत्त-पंकट में एंसे 
हुए | मिरस्तव्धतान्शान्ति नीखता | समाहार«इकटूठा करना, संग्रह करता । 
* गर्दभीओ्णुक प्रकार की दोषपूर्ण विद्या | अ्रप्य्मभक्तोपवासौ-भप्राठ पक्तों का 
“ उपदात फल पाने थात़ा उपासक | इधिर-रक्त | बममरूउल्टी, के |. मद्दालक> 
राजगृह । निदद्ध-फेंसा हुमा, विद 
| श्छ्चः 3 
सारांश--प्रण्त प्रान्त के अपण-संधों ने भावार्य कालक का साथ दिया | 
लाट प्लौर पाञ्वान के राजा भी गुप्त रीति से उनके साथ मिल गये | उनको 
भपनी नीतिवुशदता पर सन्तोए या, परन्‍्तु प्रपनी भातृशूमि के लिये उन्होंने जो 
, दम उठाया था, उससे उनका हुदय दुद्ी प्रवश्य था | 
धीरे धोरे उन्हें शक्राज पर भी सन्देह होने लगा था, क्योकि शकराज 
' 'प्रथी ज्षो प्रधिक महत्व देते थे, 'घर्म' को नहीं | वही शकराज जो कि पहुंचे 
:£ दर्पा ऋतु के पश्चात्‌ भो भागे बढ़ने छा इच्चुक्ष नहों था, भद धन को पाकर 
'.' प्रवन्ति को सीमा पर पहुँच गया पा | परन्तु भाचार्य छालक अपनी प्रतिज्ञा पर 
, पद्ल पे, उनको कोई भी शक्ति विमुक्ष नहीं कर सकती यो | गर्दभिल्ल को यह 
“ स्वप्त में भी प्राशा नहीं थी कि मृत कालक इस प्रकार एक दिन 
... भरस्मातु उम्जेयिनी को घेर लेगा । - | 
चौदह वर्ष (ृर्व उन्होंने उज्जयिनी पर पराक्रम किया था, उस समय रु 


सि 


महाराज ने प्रपर्ी बुद्धि तथा योग-सिद्धियों के उपयोग का पवसर प्रात्नकिया।. 


परन्तु माया की आ्रासवित भौर विलासिता उन्हीं पर क्रुठासघात-कर बेढो। 


: उन्होंवे मपनी कामवासना के चबकर में फंसकर योगीदवर वहल को निर्वाप्ित 


कॉड्के 


कर दिया, परन्तु जव उज्जयरिनी चारों भोर से घिर गई तब उनके समक्ष 


. योगीशवर दहल की साकार प्रति खड़ी हो गई। राजा को योगीश्वर फ्री 


भावश्यक्तता का पकस्मात्‌ भान हो माया | 


एक रात राजा को सूचना मित्रो कि परिचमी तोरशुद्वार की रक्षिणी-सेतरा 


मे दरवाजे खोल दिये हैं और शत्रु भीतर छुप्त प्राया है । उनकी भ्धिक निराशा 
हुई भौर वे क्रोध से प्रधिक्र हि्क हो उठे। भ्रमी राजभवन के कक्ष 
सुरक्षित थे। 

प्राचार्य कालक, शकराज, लाटपति तथा पराश्वालपति युद्ध की इस 
विकद स्थिति पर वात कर रहे थे | वे दुर्ग को तोड़ने की बिन्‍्ता में थे | ऊपर 
गर्दमिल्ल गर्दभी विद्या का जाता था ग्रोर अष्टमभक्तोपक्षात्ती के रूप में वह 
उपकी प्रत्यक्ष कर रहा था । इस विद्या का प्रभाव संनिक्षों पर तीय्र गति से 
पड़ रहा था | वे भयभीत होकर खून फी उलदो करते भौर भचेत होकर पृथ्वी 
पर मिर पड़ते | 

प्राचाय कालक ने इस विद्या के दुष्प्रभाव को रोकने के लिये एक युक्ति 
तोची । उन्होने गर्दभी.सी भाकृति वाली एक वस्तु तैयार की भ्रौर ऊँचे स्पान 
पर ' रखकर उसमें तौर चलाने की शिक्षा एक सो धाठ शब्दवेधी थोद्धाप्रों को 


दी | जब राजा गर्दभिल्त योगविद्या से गर्दगों वो प्रतृक्ष करने तगे उत्ती मय ' 


चुर योद्धामों ने उपडा मुख बाणों से मर दिया | भौर इसी युक्ति से राजा , 


गदंमिल्ल दण्पण परास्‍्त हुए | 


शब्दार्थ--- 


+ सात : 


६. गंकावलतम्थंकागोल, संदेहपुक्त । विश्य-विमृदू-्प्राएपर् में हु : 


हैए। पुष्डरोक्तन्तफेर कपल | 
मत्यिरिजरल्‍्हडियों का ढौचा | मर्दिश्षछप्ट,। परामदम्नाद, हार। 


रद 


मात ; 
साराश:--शकराज भौर शादार्थ कालक विजयी. हुए | उज्जयिती में 
पिजयोत्सव मनाया गया | शकराज के राज्यानिपेद्र में समत्त राजा व श्रमण * 
उपस्थित थे। पाचार्य कान्क ते राजा के मध्तक पर तिलक किया | 


इसके पश्चात्‌ झाचार्थ कालक ने शक्स्नादू से सरस्वती के मुक्त न 
करने के बारे में पूछा। उन्हें शकतज्ञाटू से वही उत्तर मिला, जिसकी उनको 
भाशा.थी | उसने पाष्दी सरस्वती को प्पनी मलका ( राजरानी ) फे रूप में . 
देखना चाहा | भाषाय॑ कालक का समस्त विदवास शकराज से उठ गया ।- 

उन्होंने सौम्या भिक्ष णी को पुकारा | उमा-मष्डप शान्त था। सन्नाद 

. भी भूक घा। सब ने देखा कि एक इवेत वस्मधारिणी लो का भ्रस्विपंजर 
मूति के रूप में सबसे समक्ष भाकर लड़ा हो गया । यह मूर्ति साध्वी तरत्वती की 
थी, जितकी प्रायश्चित् के तप से ऐसी स्थिति हो गई थी | इस भवम्तर पर 


प्राचार्य कालक ने कुछ नहीं कहा, परन्तु उन्होंने बता दिया कि शक प्रप्नाटू का - 
पतन प्वश्यभावों हैं। 


“भरिहंते सरण पवज्वामि” का उच्चारण करती हुई वह पूर्ति 
प्राधाय कालक के पीछे पीछे चली गई | ह 
सव धान्त झौर निस्तव्ध थे ] 
उपव्योक्त-- है 
उपन्यास साहित्य की एंक प्रमुख प्रणात्री ध्यवा भंग है। वैसे साहित्य 
को समाज का दर्पण कहा गया है भोर साहित्य करा मानव जौवन से शमिप्ठ 
सम्बन्ध है| परन्तु मानव जीवन व उत्तकी नाना मनुभूतियों की जितनी ब्याएक 
व्याज्या उपन्यात में होती है, उत्तनी प्रन्‍्य किसी में नहीं । मुन्धी प्र मचन्द जी . 
से उपस्यास को"मादव जौवन का विन्रमात्र कहा है। मानव जीवन बड़ा 
: ध्यापक पोर विस्तृत हैं। उम्रमें चुद, दुःउ, ईध्या, दोष, क्षेभ्-छोष, करणा, 
उबर वृत्तियों का समावेश्ञ है | ये दृत्तियां दीवन संघर्ष का कारण होतो हैं। 
मानथ उन्र संघर्पों को हढाता हुप्रा व थाने बाली रुकावटों को दूर करता हुआ 
: प्रगति-पष पर झागे रहता है। प्म्यासकार इन संबर्षणों को उपन्यात्त में दर्घा 


कार प्पनी रचना में इतने विस्तृत व विशाल मानव जीवन को घटनाओं को 
नहीं दर्शा सकता । वह जीवन की कुछ भावश्यक व महत्वपूर्ण घटनाओं का 
क़मबंद् वर्णन करके सम्पूर्ण मानव जीवन की व्यास्यों करने का सतत अयल 
, फ़रता है। इप्तीलिये उपन्यात्त को विज्ञाल मानव जोन का संक्षिप्त इतिहास 
. फद्य गया है । 
उपय्यात के तत्व-- 
७ .ह. कयानक. 
२.. कयोपकपन 
: ह, पात्र-चरित्रचिय्रण 
: ४, देश-काल 
५, उह्ृश्य 
: ६, शेत्ी 
उपन्यास के तत्व 
३, कथानकः उपस्यात में एक क्षमदद्ध तथा नियमित रुप से कहानी 
हैभौर इसीलिये उपन्यास को हम विशाल मानव जीवन का संक्षिप्त हतहाह 
कहते हैं। जीवन में भमेक प्रकार कौ घटनाएं क्रिया-व्यापार प्रौर.फिया-कलाप 
हैं, इस सद का पिलसिलेवार उपन्यात्त में वर्णन होता हैं। उपन्यास के कयानक 
में इस्ोलिये  क्रमवद्धता मौर गठन होता है। जीवन की बिखरी तथा उत्तरी" 
सुज्तदी घटनाप्रों को उपन्याप्तकार एक सूत्र में बांध देता हैं भौर इस प्रकार 
सपस्त उपन्याक्त क्मवद्ध धटनाप्रों की एक श् खला सो हो.जाता है। उपन्याप्त 
है कवानक में शिपिलता नहीं होनी चाहिए, यह उपन्यात्त के लिए प्राएपातफश 
है। उपस्थाधक्नार का भनुमृतिशोल होना प्रावश्यक् है तया वित्त छेत्र का वह 
पर्णन करने जा रहा है उत्का परिशाव भी होना प्रावश्यक हैं। इस होठ के 
प्रमाव में वह भनुचित मौर प्रसंग वर्शद कर सकता है। इसके पतिशिित 
छाषाविजता व वाक्षवरिकता उपन्यात्त में प्राण फ्रुक ढेधी है । 


ग्राजर्य कानक उपस्यात्त छा कृपानक ऐतिहासिक है । झायाद दायर 


हब] 


सरखती, सोम्या इत्यादि कौ कुछ कोवनन्धदनामों का विलासलिवार इस 
उप्सया्त में वर्शन है । राजा इघरा का योगौखर दहन से बिलवा, सरस्वती: 
हरण, भाचार्य कातक्ष का निर्वासद, राजा गर्दभिल्ल वे योगीखवर इहल मे र्ड्ष्यां 
का भेगूरित होगा, कातक का शक् धन्नाद से सस्ते तया उसकी सहायता ते 
पमियान, दप्पण का पतत तथा शक्ष सन्नाद्‌ का राज्यामिपेक इयादि सेब 
घटनाओं का प्मदढ़ तथा प्िलमिलेवार वर्शन हैं इसोलिये उपस्यातत में कहीं 
भी शिविलता व विकियता नहीं झा पाई है । कबानक में एक प्रकार का गढठा 
है पोौर श्यृदता की कड़ियों की भांति धटनायें एक दूसरे से मिली हुई ह। 


* क्षयानक् को रोचक तथा प्राकर्षपफ़ बनाने के लिये कहाँ कहों हमें सौस्या की होस्‍्व- 
ख, हद रिनोद भी सुनने को मिलते हैँ जितते प्रोपस्याधिक घदवाओों की गम्भीर 


शेमित गम्मोरता कम हो जातो है भोर पाठक का हुइय क्षणमात्र के लिए 
प्रपुत्लित हो उठ्ता हैं। 


इपके धरतिरिक्त उपन्या्त की घटनायें मशीन के पुर की मांति स्वयं हो 


- अग्रसर होती रहती हैं भोर पाठक का हृदय इसी उत्मुकता में लोव होता है कि 


कि प्रकार अन्त में साध्वो सरस्वती को मुतरित मिलती है । 


इस उपन्यास का कयानक स्वभाविकता व वास्तविकत्ता से भी पूर्स है 


- ९. चरित्र-चित्रणः ह 


गहां चरिवरवितरण का तीषा तालमे उपच्चात के पात्रों तथा उनके 


* चरितत्ते है। उपन्यास का प्रधुन्न तत्व चरिजि-दित्रण है कया.अस्तु के विकास में 


प्रात्नों छा चरित्र-चित्ररा हो महत्पूर्णा है! उपन्यास के मवत निर्माण में यदि 
घटनाएँ ई टों का काम करती हैं तो पा तथा चरित्र उत ईटो पर सीमेंट का 
प्राय करते हैं। पात्रों व घतनाओं में घनिष्ठ सम्बन्ध है। घटनायें पात्रों के 
चरित्र पर विशेष प्रकाश डालती हैं। कभी कभी उपस्यातकार भपती खर्य 
को तूलिका से भी किमी पात्र के चरित्र में अच्छाई व बुराई का रंग भरता है 
पौर कमी कमी पात्रों के बार्तलिप पत्तों के चरित्र पर विश्वेष प्रकाश डालते हैं। 
प्रंपने पार्गी द्वारा हो उपन्याम्कार मपने भादशों व सिद्धान्दों का प्रतिपादत 


रह 


उपन्यासकार श्रपने पात्रों क्रो विभिन्न परिस्यतियों में रखकर उसके 
सच्चे स्वरूप को विखारने का प्रयत्त करता है पात्रों के जीवन का तही झवलोकत 
धौर उत्तको उचित व्यास्या ही वात्तव में उपस्यत्त को सजीव बना देता हैं। 
उपस्याप्त मानव जीवन करी व्याध्या है। इसलिये पात्र, नाम व रूप कल्पित होते हुए 
भी उसमें वास्तविकता का पुट होता हैं । मानव जीवन के को पहलू हैं--पहला 
सत्‌ जिम्में प्रीम, दया, क्षमा, शील इत्यादि भावनायें बातों हैं श्रोर दुधतरा पहन 
प्रसतु का, जिसमें ईएवा, कोध, होप इत्मादि को भाववायें भातों हैं भौर इस 
भावताप्रं के मपनाने से ही पात्र सत्‌ और अप्ततु होता है। उपत्यात्कार दोनों 
प्रकार के पात्रों को प्पने उपन्याप्त में दर्शाकर उनमें संघर्ष करवाता है । 
धैटनाप्रों के चित्रण से ही यदि उपन्थाप्त के कयानक को प्रम्नसर किया जाता है 
या पात्र के घरित्र पर प्रकाश डाला जाता है तो वह स्थायी प्रभाव प्ंकित नहीं 
करता | परन्तु जिन उपस्यासों में पात्रों की मानतिक टिपिति का चित्रण होता 
है वह स्थायी श्रमाव ग्ंकित करता है। यहो कारण है कि चरिवरप्रधात 
' उपग्यात्रों का महत्व है, घटनाअधघान उपस्यात्तों का नहीं | 
चरित्र-चित्र॒ण के प्रकार:--चरित्रगचित्रण के कई प्रकार होते हैं । 
कुछ उपयासकार सखय्यं पात्रों को विशेषतामों का वर्णन करते चलते हैं | वे 
स्वयं झपने पात्रों की सवलत्तामों व दुर्वलतामों पर प्रकाश डालते हैं। इसको 
विश्तेषणात्मक प्रणाली कहा जाता हैं। इस प्रणाली की महत्ता इसलिए नहीं 
है कि उपत्याधकार स्वयं, पत्रों के व्यक्तित्व को दबा लेता है | 
. , बुछ उपस्थासकार पात्रों के चरित्र का विश्लेषण न करके केवल कुछ 
संकेत देते चलते हैं, जिसमे पाठकों की उत्सुकता जाग्रित रहती हैं। पात्रों दो 
मानसिक प्थिति का परिचय बड़े ही मनोवेज्ञातिक ढंग से मिलता हैं। माजकल 
उपन्याप्तों में इस कला का पश्रधिक प्रचलन है | 
' अधिकतर मपनाई जाने वादी प्रणाली यह है कि स्वयं उपस्यासकार 
तट्स्थ रहकर पात्रों के परत्परिक संभायणों हारा उनके हृदय की विश्येषताध्रों 
' का उल्हेज् करवाता है। इस चरिव-चित्रण में स्थाभाविकता बनी रहती है | 
पात्रों के क्रिया-कलाप द्वारा भी पात्रों का चरित्रचित्रण होता हे | के 
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इस उपच्याप्त में गराचार्य फालक का चरित्र प्रधान-है। माघार्य कालक, 
साध्दी सरस्वती व प्रनेक भन्य साथी सत्‌ वृत्ति के पात्र हैं, जब कि योगीशवर 
इहल भौर विशेष रुप से राजा गर्दमिल्ल दणणण भन्तत्‌ वृत्तियों से ग्रस्त हैं। 
उपन्यात्तकार ने पात्रों को विभिन्न परिस्थतियों रखकर उनके चरित्र को स्वणितत 
करे का प्रयत्न क्षिया हैं भौर वे उसमें सफल भी हुए हैं। श्राचाय॑ कालक की 
धर्मपरायरणावा व धर्मप्रवार की चेष्डा उस समय भी क्षौण व मन्‍्द नहीं होती, 
जवक्रि सरस्वती के हरण से उतकी सीधी भुजा कमगोर हो जातो है, उनके 
निर्वासन से उनके उद्देश्य में वाधा उत्पन्न होती हुँ। साध्वी सरस्वतों तो दुःख 
सहने की भादी हो गई है मौर प्रपने सत्‌.धर्म पर हृढ़ है। लेखक ने पपने.पाननों 
फ्े चरित्र को व्यक्त करने वालो समस्त प्रशालियों को मपनाया हैं। उन्होने पात्रों 
के चरित्र के दारे में स्वयं के विचार भो व्यक्त किये हैं। परस्पर संभाषणों द्वारा 
भी चरित्र का उद्घाटन क्रिया हैं तथा कहीं कहीं मनोवेज्ञाविक हंग सेमी प्रपने 
पात्रों के चरित्र को व्यक्त करने का प्रयत्न किया है। शक चतन्नाद के क्रियाकलापों 
से उप्तका चरित्र सामने भा जाता है 


आचार्य कालकः-- दे 

भाषा कालक उपत्धास के नायक हैं। उपन्यास की सभो धटनायें 
चाय कालक से सम्बन्धित हैं। वे उपन्यास के केद्वविन्दु है, जिप्के चारों 
प्रोर घटनांों का चक्र घुमता है। 

भाचार्य कालक मगध रोजा वर के पुत्र बे | माता का नाम सुर. 
मुन्दरी घा। जेगावार्य गुराकर के धमोपदेशों मे प्रभावित हुए तथा गूहत्याग 
किया । इन्द्रियनिप्रह, गढ़ मनन तथा एक्राग्र तप के भाधार पंर भात्मिक त्त्त्व 
क्षा उपान किया | प्राचार्य के हृदय में पतू धर्म प्रचार की महत्वाकांक्षा निहित 
पो। वे निमित्तशास्तर के भी ज्ञाता थे । उनके जीवन के केवल दो ही उद्देश्य थे 
धमणा-संघ का संगठन व सतु-धर्म का प्रचार | जीवत-पर्यन्त वे इन्हीं उद्दश्यों 
की पृत्ति में संलग्न रहे | * 

भादार्य कालक प्रदरुद्धि हैं| वे वर्तमान परिध्यिति का -कैबेल 
प्रदतोक़नमात्र करने छी हो क्षमता नहीं रखते थे, वहिक भविष्य में भी उनके 
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हर राजा गईमिल्ल के पतन की भविष्यवाणी की तथा धाक प्रत्नाट्‌ के 
हृदय को मलित- तेया दूषित होता देख उन्होंने उसके परामय-कां भी-सुरन्‍्त' 
बोध करा दिया। 
: जिस:युक्ति से उन्होंने अपना स्वयं का निर्वातन काया, जासूतों का 
जात बिदयाया तथा शक्र सम्राट को भपनी नीति तथा धामिक बुशलता- से 
पपता सहायक बताया: इत्यादि मब उदाहरण उनकी प्रखर बुद्धिमत्ता के हैं। ' 
॥ कालक गम्भीर, घीर तथा धात्त प्रवृत्ति के पे । विपत्ति में भी उन्होंने 
, भय का. साथ नहीं छोड़ा | सरस्वती-हरण का समाचार बुनकर भी वे शात्त, , 
” गम्भीर तथा-धीर बने रहे | दुःख, भोर विषाद तथा क्रोध के तुफाल को पानी 
.की घूँट की . भांति पी गये .। प्रतिश्रोध की प्रज्वलित भावनात्नों को उन्होंने 
नहीं दर्शाया परन्तु समय पर भपने उद्देषय को हर शर्त पर पूर्स करके'ही 
“रहे ।'माठृभूमि को जान-यूछ कर,उन्होंने पददलित करवाया भौर एक विदेशों “ 
'को उन्होंने शासक -बनाया । यधपि इससे उनका दृदय पंतुष्ठ नहीं था, परन्तु 
करते तो वया करते! वे भपने कर्ममार्ग पर भग्रसर ये भौर हर शर्त पर अपने 
उद्दे इय की धूति करना चाहते ये | यही उनका हंढ़ संकल्प था भौर यही उनके 
बचत को पालन था | 
उनमें परित्यिति को ही नहीं, वल्कि मनुष्यों के चरित्र तथा उनके किया . 
फलाप को समंभने की भद्भुत क्षमता थी | तरस्‍्वती हरंण के सप्रय उतहोंते 
शीघ्रता से काम नहीं लिया, समय की प्रतीक्षा की। शक सम्राट के क्रिया. 
+ कतापों से वे उत्तके चरित्र को पहचान गये थे। उन्होंने जात लिया था कि 
शक सच्राद लोगी है भौर भर्थ के समक्ष धर्म को त्यागना उपके लिये साधारण 
प्रो बात है। वे इस वात को भी भाँप गये थे कि शक सम्नाद्‌ का हृदय साध्वी 
' सरस्वती की भोर से मल्तिन हो गया था । 
उनकी चतुराई तथा .कुशलता-ने सत-धर्म की रक्षा की श्रौर तरखती 
दष्पण के चंगुल से मुक्त किया | योगीश्वर दहल के शब्दों में यद्पि वे “बंदी: 
'“ परण! और प्रपने आपको दिमित्तज्ञानी कहँकर व'चना करते बाले थे, परन्तु 
यह योगोश्वर दहल की धारणा पुर्णो सत्य नहों थी। 
। श्यन्‍्तम मे-शादाएओ सत-पघर्मो प्र दार्शनिक हैं। परत परित्पित्ियों 
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उनको कुछ प्रपच प्रोर विदेशों महादता अस्त करने के दिये दाष्य करती है! 
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उन्होंने धर्क सत्नादों में मी सद-धम का प्रचार हिया प्रौर उदकी सदु-मःस पर 
छाने छा प्रवल किया | 


प्राचार्य कानक मे राजा गर्दमिल्द द्पण ही गईमो दिया वी उ्िंगार . 

किया भौर इसमें उन्होंने धपने दुद्धिकौशत श्र ज्ञान-अदुराई का झर्देद्ठत 

परिचय दिया। घकराज दी प्रन्तिम क्षिया है उतवा विश्वास इयशाज पर पे 

उठ गया । उत्होंने मन्त्र विद्या से धरसती को दूति रुप में हमा-मष्डप कै 
उम्रक्ष उपस्थित कर दिया । इनकी इस मन्द-दिद्या ते सद भवाक रह गये ! 

संक्षेप में प्राचार्य दालक प्रानार्य, नि्मित्त धास्त्री, द झनिक दे सह. 

धर्मी थे । वे धीर, गम्भीर तवा शीस दृचियों से युक्त पे। उननी हु: 

व कार्यदशलता सराहुनीय थी। वे हृठमंदत्प व वर्तव्यपरायद पे । वे चंदा 

यरईमभिल्स के विरोधी नहों, दल्कि उम्रके कुक््मों दघा प!छंढों के: विरोधी 


दे | उनके दीवत का उद्दोश्य सु धर्म छा प्रदार भौर धम्ण-तंशें का 
संगव्द पा) 
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साध्वी तरत््वती :-- 

पाध्दी सरस्वती का परिचय हमें प्रषम प्रदुच्छेद भें ही मित्र जाता 
है! वह माद्ार्य कानक दी वहित थो मौर पर्म4चार में उनका दांगा 
थी। वह इतौजीवदधारिणी थी। सौम्दता, मवोषता द जम 
को विशेष विशेष्तायें थीं। राया गर्दमित्त का मनुमाद इत साध्दी 
उचित नहों पा। वह महाकाल के मह्दिर की पष्या दनने यो 
सु धर्म के विश्ञाल मन्दिर की छुन्दर मूति दनने योग्य थी 
पनुपान के भाधार पर राजा दसण ने योगीक्षर दहल को उह| 
हरण किया | 

स्रौम्या उप्की सेविका है । उत्तका नोता व भशोथ हृदय त्रीम्या के 
ह्य॑ग्यों तदा उसके होस्वात्पद बावयों 'को नहीं समम्ा था। त्ौम्या ने जो 
उसको युक्ति दताई थी ( योगीश्वर दहल भोर राजा दफणण में ईर्प्या 
करने की ) उत्तको वह बड़ी कठियाई से समझ पाई । 
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तृष्ति की झनुभूति होती थी । उसने स्रौम्या से कहा था कि उप्तका बारीत्व 
- 'मरुमुप्ति में पुष्पलता की भांति मुरकाने को हो हुमा था | 
.« उसने जब सुना कि आचार्य शक सम्राट के साथ उसको मुक्त करने 
: के लिए श्रा रहे हैं तो उत्तका हृदय वेदना से एसीज उठा। हिंसा का धारा 
. पाप उसके प्रहिसात्मक ब्रत का नाश कर रहा था। वह अपने लिए इतेने बड़े: 
नर.यज्ञ को करवाने के लिए तैयार नहीं थी झौर इसी नर-यज्ञ के प्राय- 
दिवत्तस्वरूप उसका शरीर केवल प्रस्थिपंजरमात्र रह गया था । 
हि सौम्यता, पवोधता सहनक्षीनता, तप, दुःख से भात्मतृप्ति, अहिंसा. 
'त्मक वत , भौर अपने लिए नरमेध-यज्ञ का प्रायश्चित्त ही उसके जीवन की प्रधान 
“विदोषतायें थीं । 


. राजा गर्दमिंहल दर्पण :-- 
.. : झपार शक्ति से राजा ग्द सिल्ल दप्पण ने योगीश्वर दहल की अतुक्रम्पा 
. में उज्जयिनी पर प्राक्ममण किया था। उनकी राजनीति-पदुता, बुद्धि-बेभेव, 
/ दरद्शिता भर योग-सिद्धियों को उनकी प्रासक्ति भौर वासना ते नष्ट कर 
दिया । राणा ने विरपरिचित गणतत्त्र प्रथा का मुलोच्छेद किया तथा समस्त . 
, भासनभार मनोनुकूल तीर्षों के हाथ में दे दिया | यह नवीन तन्ब राजा की 
- प्लाकांक्षाओं और वासमाश्रों की तृत्ति के लिए था | राजा गर्दभिल्ल का 
* शासन एकतन्त्री भौर- एकरंगी था | श्रणा सुखी व सन्तुष्ट महीं थी । . ' 
,... राजा गर्दमिल्ल साध्वी सरस्वती पर प्रासक्त हुभा भौर योगीश्वर 
दहले की सहायता से उसका हरख किया | गर्दभिल्ल दष्पण योगोश्वर दहुल 
, के झादेशों पर ही कार्य करते ये । वे उमी के हाथ की कठपुतली थे झोर योगी- 
' इबर दहुल़ ने उतकी समय समय पर सहायता भी की | ; 
विलाम्िता तथा भोग में लोन राणा दष्पण की मानसिक शक्ति का 
हांत.हो गया था । उनमें परित्यिति को समझने की क्षमता नहीं थी | स्रीम्या 
की ऐक साधारण चाल मे उनके हृदय में योगीश्वर दहुल के प्रत्ति ईर्ष्या 
: के बीज भंकुरित कर दिये भौर प्रन्त में उन्होंने योगीशवर दहुल को भी निर्वा- 
. सन का झादेश दे दिया। यह कार्य उनकी वुद्धिमता का परिषायक्ष नहीं था. 
क्योंकि.दले के जाने के पदचांतु उसकी थक्ति ग्रावी रह गई। 


ड्े४ड 


प्त्रार्य कातक की युक्तियों को भी वह सहीं समझ सका मोर अपने - 
विलाप्त की छ्ियाओं में लीन रहा । उत्तको झ्रांलें उस समय खुलीं. जबकि 
उन्जबिनी चारों ध्लोर से घिर गया। उससे क्रोध तथा आवेश में गर्दमी विद्या 
' का प्रयोग किया, पत्नतु प्रावार्य ने उसका शीघ्र हो प्रतिकार कर दिया | 


राजा गर्दमिल्ल का मो बन्त उसे प्रकार हुपा, जता कि भत्याचारी, 
व विलामो राजाओं का होता है । 


योगोश्वर दहल -- 
योगीद्वर इहल राजा गर्दभिल्ल के राजगुरु ये ' वे राजा गर्ईमिल्ल 
की विलासिता के एक प्रकार के साधन ये। वे मन्त्र व योगविद्या में प्रवीण 
पै। उतका सरस्वतो-हरर में प्रमुख हाथ था। राजा गर्दभिल्ल के ताथ साथ 
वे भी विलासिता में लीन थे, परन्तु वे टाठो की पोद में शिकार खेलते थे। 
राजा गर्दभित्ल ने ईर्प्या से वशोभूत होकर बोगीशवर दहल को भी 


निर्वासित कर दिया था | 


बकरा ब ग ७ के 
शकराज ने सत्‌-धर्म को पंगीकार किया, परन्तु वह अर्थ और धर्म में 
पर्थ को भ्रधिक महत्व देता था । प्राचार्य कालक की सहायता उसने स्वार्थ 
के बचध्ीमूत होकर के की। छत को पाकर ही श्वकराज़ ते अभियान किया) 
शकराण में नी शासकों की सो मादकता थी। त्रस्‍्वतो मे रूप-लावण्य की' 
प्रशंसा सुनकर चह भी उत्त पर प्ातक्त हो गया भौर उत्का हृदय मलिन हो 
पया। उसने सरस्वती को मलक् बनाने का निश्चय किया, परन्‍्तु प्रावार्य 
कालक ने उसका केवल कंकोलमात्र दिखाकर प्रावाकू व मूक कर दिया । 

. कवोपकयन :-- । 


कपोपक्यन से उपन्यास की कथा को गति मिलती है भौर तथा पात्रों 

के चरित्र व क्रियाकलाप पर भी संभाषण का प्रभाव पढ़ता है । किसी भी 
, आ्रादमी के मनोमावों को व उसकी मनोवृत्ति को बातचीत ही बता सकती 
है। फयोपकपन में उपन्यासकार को बड़ी जागहकता श्रौर सावधानी बरतनी 
पढ़ती है । कयोपकेवन उपस्या्_झो घटनाओं को भी अग्रसर करते हैं । उप- 


देश 


क्रित्ती भी उपन्यास के कयोपकथन सक्षिप्त और स्पष्ट होने चाहिए | 
लम्बे संभाषण पाठक को उकताने वाले होते हैं तथा प्रस्पष्ट संभाषण आ्राकर्पण 
उत्पन्न नहीं करते | कयोपकथत इतन सक्षिप्त भी नहीं होने चाहिए कि पात्र 
प्रतलव भर की बात कह ही नहीं सके प्रौर ने स्पष्टता के चबकर में सभा. 
पशु को सक्षिप्तता की खो वेठना चाहिए | उपन्यात्त के कथोपकथन में स्वाभा- 
विकत्ा का होना मावद्यक है । उनमें किसी प्रकार का बतावटीपन व प्ाइस्थर 
नहों होवा चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि ग्राम का उज्जड़ किसान वगर के 
सस्य मनुष्य को भाषा बोलने लगे। 
इस उपन्यात्त में कयोपकपन युन्दर बन पड़े हैं । वे संक्षिप्त भौर स्पष्ट 
हैं | कहीं कहों केवल लम्बे कपोपकथन बन पढ़े हैं। उदाहरणस्वरूप पृष्ठ ६, 
१६, १८, इत्यादि पर। इन कथोपकथनों में एक प्रकार की स्वाभाविकता भी 
है। प्राचाय भौर योगीश्वर पांडित्यपुर्ण भाषा का प्रयोग करते हैं तो शकराज- . 
के मुख मे संस्कृत-गभित शब्दों का उच्चाररं नहीं होता । 
देश-क़ाल :-- ह 
... , प्राहित्य समाज का दर्पण है। प्रत्येक काल की 'स्थिति का ज्ञान हमें 
उस काल के साहित्य से हो सकता है । उपन्यास साहित्य की सर्वश्रेष्ठ प्रशाली 
है जो कि काल ओर देश के बन्धनों से मुक्त नहीं है। देश-काल की परिभाषा 
में किती विशेष स्थान के विद्येप काल के भाचार.विचार, रीति.रिवाज, वेश - 
भूषा, रहत-सहन सभी कुछ भा जाते हैं | जिए काल विदेष की कहानी. लिखने 
उपन्यासकार जाता है, उत्त काल विशेष की प्रत्येक परम्परा व रीति का वह 
' पूर्ण ध्याद रखता है। वह काल और'देश को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक 
'ह्थिति का मामिक चित्रण करता है। फ़ाल भौर देश के वर्रात के बिना उप... 
आपमधराहै।...... । न्‍ 
7 , इस उपन्यास में निश्चित स्थान उज्जंयिनी है, जंहां कि महावीर सामी 
कै ४०० ब्ष पश्चात्‌ गर्दभिल्ल दप्पण राजा ने राज किया | उसने परम्परागत 
आखतन्तों को तोड़कर मनोनुकूल तीयों के हारा शासन पद्धति प्रचलित की | 
 इसके' अतिरिक्त . पारस-कूल नामक स्थान का भी वर्रान है पर शकराज के 
एक छा ,). जिससे पाचार्य ने सहायता प्राप्त की थी । लैबक मे उत्त काल की 


६ 


आधिक, सामाजिक प्लोर घामिक ौथिथिति से पाठक को परिचय देने की' पूरश 


कोशिश को है । चहां-तहां हमें उपबर्नों, मार्गों, उपाश्नयों क्वा भी वर्णन 
मिलता है। है 


6५ भापषा-शैली :-- - | 
; भाषा भावामिद्याक्ति का एक साधन है। मानव के भावों की प्र 
भक्ति भाषा हो है। हम कमा-ृतियों भौर साहित्यकारों को उनकों भाषा ४५ 
. द्ारा ही सम पते हैं। मादा को साहित्य का कलेवर कहा लाता है। . 
शेली भाषा का ग्रम्रिन्न भग है। शैली भपनी गति के द्वारा भाषा ड़ 
, सौद्द्य प्रदान करती है। भाज के प्रवाह व यति को ही हम शैली कहे हैं| 
.. गा दिस भी साहित्यकार के हृदय पर अंकित होने वाले भावों व मनोमारत 
का ही विनण करती है, जब कि शेती उनकी गहराई तक पाठक को , पहुँचाती 
है। शैली भाषा के दियो दिशेप भा क्रो तोबता प्रदाद करती है तथा भावों 
: को भाषा में उचित रुप जे व्यक्त करने की क्षमता उत्पन्न करती है. . 
पतेक् साहित्यकार को भपरी भपदी शोली है। कोई मपने विचारों ' 
. शी छोटे छोटे बाब्यों से दो कोई सस्ते हम्बे वाषयों से ] कोई तो गति से बचता 
है। तो कोई मन्द गति से | किसो को भाषा पाडित्यपुर्ण होती है तो किसी 
को घरल। इस उप््यात् दो भाषा कुछ कठित है, परन्तु उस्त कठितता ने 
विचारों के प्रवाह .को नहीं तोड़ा है। बोर रस प्रोत.प्रोत भावों छो ही ब्यक्त 
.. ऋहेगा ता श्रृंगार रत की प्रभिव्यक्ति कोमल तथा मधुर शब्दों से ही होगी।. 
उपच्यात्त भ्राधार छालक! में भाषा बुछ संछृतरगर्ित हैं ता देविक 
, दीवन में काम ने पाने वाले श्चों का प्रयोग हो गया हैं। भाषा में प्रवाह 
भव्य है | भाषा पाचानुकूल है-। कहीं कहों भावनात्मक तथा काव्यात्मक शैती 
, + दर्न होते है। भावों ठया विचारों की तोक्ता के साथ साथ मापा भी फहीं- , 
' कहीं वतिष्ट हो गई है। ले 
. अहैश्ः- 


कप भत्वेक वत्तु के लिखने का दुच्च न दुद्ध उदय होता हो हैं।. भतएव , 
हयात का भी बुद्ध न बुद्ध उदय होदा स्वामाविक ही है। उपत्यात मानव , 


0 ३७ 


, सृष्टि के प्लाधार हैं। उपन्यासकार मैतिक भावना स्ले प्रेरित होकर जीवन का ' 
' मतते वे श्रष्ययन करता है । किसी विशेष पिद्धान्तों के खण्डन वे मण्त़ के 
लिए उपन्याप्त नहीं लिखे जाते हैं। उपन्यास मानव जीवन का निरीक्षेणमात्र ' 
:'के उद्देश्य से लिखे जाने चाहिए | 
| आचार्य कालक! उपस्याध का मूल उद्देश्य प्राचार्य कालक के जीवन . 
'की व्यात्या के बहाने सतु-धर्म को विजय दिखाना है। विजय भ्रन्द्र में मातव 
की सतु-वृत्तियों की ही होती है भौर भयत्‌-वत्तियों को मुंह की खानी पढ़ती 
- है। शावार्य कालक ने दुःख व पीड़ा सहुकर भी सत्त-धर्म की रक्षा हैतु साध्वी 
सरस्वती को मुक्त किया | उनके इस प्रयत्न के भमाव में प्रधर्म की कुस्तसित 
' प्रवत्तियों के फैलाने का भय था | लेखक ने भत्याचारी राजाग्रों की विलापिता 
वे धन लोलुपता के दर्शन भी कराये तो योगीश्वर समान पाखण्डी प्ाजीवेक , 
साधमों की भी पोल खोल दी । त्ाध्वी सरस्वती के जीवन से सत्य भौर भहिता 
, को पाठ मिलता है तथा आ्राचा्य कालक की कर्म-निपुणता एक सच्चे सतृ-धर्मी 
: का ध्यान दिलाती है। संक्षेप में उपन्याधकार का मुल्य उद्देश्य सत-घ्म की 
मस्त “धर्म पर विजय दिखाना है। 


२, मंजदूरिन 
अध्याय १ 


प्रश्न--साहित्य की परिभाषा वतल्ाते हुए उसके विविध अंगों | 


पर विवेचलात्मक रूप से अपने विचार व्यक्त करो | ._ 

उत्तर--मानव के अन्तस्तल के भावों को कलात्मक अ्रभिव्यक्ति को 
साहित्य कहते हैं। पाश्चात्य विद्वानों के मतानुप्तार साहित्य को मुल्यतः दो 
भागों में वाँद जा सकता है :-- 

(१) नावात्मक साहित्य ( [6900076 06 ९0फ़७ ) 

(२) प्रज्ञात्मक साहित्य ( ]॥070४079 0 470फए28089 ) 
(१) भावात्मक साहित्य :-- 

सभी प्रकार के रचनात्मक साहित्य को भावात्मक साहित्य कहते हैं | 
इसके भंतगंत महाक्राव्य, सण्ड काव्य, मुक्तक काव्य, गीति काव्य, गद्य काव्य, 


नाटक, एकांकी, रेडियो नाटक, उपन्यात्त, कहानी, निवन्ध मौर भालोचनात्मक 
साहित्य इत्यादि पाते 


(२) प्रज्ञात्तक साहित्य :-- 
वह साहित्य जिसका सम्दन्ध मनुष्य की प्रज्ञा एवं बुद्धि से है, 
प्रभात्मक साहित्य कहते हैं | जैसे इतिहास, भूगोल, विज्ञान, राजदीति शास्म, 
तमानशात्त, भपशास्व, गणित इत्यादि) 
प्रश्न २--भावात्मक साहित्य के विविध अंगों का सबिस्तार 
विवेचन करिए । 
इतर--मावत्मक साहित्य के विम्नलिदित पंग हैं :-- 5 
(१) महाकाव्य (२) सप्ड काव्य (३) मुक्तक काव्य (४) धीति 
काव्य (६) पद काव्य (६) नाठक (७) एकडी, (८) रेव्यो नाटक (६ 
उस्न्याप्त (१०) बढ़ानी (११) निबन्ध (१३१) धुन चनाउ्पूक साहिक । 


+ 


(१) महाकाव्य-- ु 
,. जिस पद्ममय रचना में मातव के आ्रद्योपान्त जीवन की ( जन्म से लगा 
कर मृत्यु पर्यन्‍्त ) समस्त घटताप्रों का कलात्मक वर्णन हो, उसे महाक्राव्य 
कहते हैं। जेसे--महाकवि जायसी द्वारा लिखित पद्मावत', मेथिलीशरण गुप्त 
द्वारा लिखित 'साकेत,” तुलसी द्वारा लिखित 'रामचरित मानस) इत्यादि महा- 
काष्य हैं। 
(२) ख़ण्ड काव्य :-- 
वह पद्यमय रचना, जिसमें किसी महामानव के जीवन की एक प्रम्रुत 
घटना पर काव्य की रचना कवि करता है, उसे खण्ड काव्य कहते हैं| 
जैसे--सैथिलीशरण गुप्त का 'जयद्रथ-वध” पौर 'यशोधरा' जयशंकर- 
प्रताद का पंचवर्टी इत्यादि प्रष्ड काव्य हैं | 
(३) मुक्कक काव्य :-- 
ु वह-पद्यमय रचना, लिम्तमें घटनाओ्ों का सम्बन्ध ( ।/70): ) परस्पर में 
एक दूसरे से नहीं जुड़ता है, उस्ते मुक्तक काव्य कहते हैं| जैस्ते-कवी र-बीजक 
भौर तुलसी द्वारा रचित 'कवितावलि,' 'गीतावलि,' विहारी सतसई भर रहीम 
के दोहे इत्यादि की गणना मुक्तक काव्यों में की जा सकती है । ह 
(४) गीति काव्य :-- 
हूं पैं॑द्चगय रचना जो तंग्रीतमय हो श्रौर गायकों के गाने योग्य हो 
उसे गति काव्य कहते हुँ। जेसे-मीरं के पद भौर धूर के पदों को गणना गीति 
काव्य के मतर्गत की जा सकतो है। महादेवी के पद भी ग्रीति काव्य के 
प्रतगंत ही हैं. । 
(श) गद्य काव्य :-- 
वह रचना जो पिड्ुल के तियमों में भावद्ध न हो भोर जिसमें गेय तान 
हो, उसे गद्य काव्य कहते हैं । जंसे-गीता, रामायण इत्यादि की प्रतूद्ित माया 
टोकादद रचवाप्तों को गद्य काव्य कहा जा सकता है। 
ह ( ) नादक +-- 
वह साहित्यिक गद्य एवं प्रमव रचना जो रंग्रमंद्र पर प्रमितय छिद्े 
ऐऐट्पटी] करे" नए हे. है. जमे: जयशंकर प्रसाद के 'तरव सदामिती! 


४०. 


'और कदर पुप्त' तथा विशालदत्त का 'मुं्रा राक्षस! इत्पादि प्रमुख वाठक हैं। 
(७) एकांकी नाठक :-- 


विप्त प्रकार उपन्यास का छोटा रूप कहानो है, उप्ती प्रकार नाठक का 
'छोठा रुप एकॉकी है। वह छोटा प्रपवा संक्षिप्त नाटक का रूप, जिसमें एक 
नाठक के समी तत्व विद्यमान हों, उसे एकांकी नाटक कहते हैं। व मात 
समय में एकांकी नाटकों का प्रचलन बहुत है। हरिक्षप्ए प्रेमी सेठ गोविन्ददास 
भौर वियोगी हरि के बहुत से एकांको प्रसिद्ध हैं। ४. > ५ 
(५) रेडियो तादक :-- ॥ 


वे नावक, जो विभिन्न भ्रवसरों पर रेडियो स्टेशनों अर्थात भाकाशवाणी 
केद्नों से प्रयारित ढ़िये जाते हैं, उनको रेडियो नाव्क कहते हैं। 
(६) उपन्यास :-- 


उपन्यामत शब्द प्र ग्रेजी शब्द )९0ए8) का प्तमावार्थवादी है। इसको 
शाब्दिक भर्थ है नवीनता | विभिन्न उपत्यात्तकारों ने इसकी विभिन्न परिभाषायें .. 
दो हैं । उपच्याप्षसज्नादू मुश्ो प्रेमचंद के मतानुवार मानव-चरित्र का वह: 
साहित्यिक एवं कलात्मक चित्र, जो जीवन के विभिन्न पहलुप्रों की विस्तृत 
ब्यज्या करता हैं, उपन्यास कहते हैं । जेग्रे-मुशी प्रेमचंद हरा रचित 


गोदात, “गवन, ंभ्राश्नम! भौर वन्दावनलाल वर्मा द्वास रचित मृगतयनी' 
द्त्यादि प्रसिद्ध उपन्यात हैं | 


(१०) कहानी २-- 


कहानी सुनना प्रोर सुनाना मात की जन्मजात प्रवृत्ति है। कहानो 
डा इतिहाप उतना ही प्राचोत है, लितता मानव सम्पता क्ा। मर्युत्य की 
दत्मजतत प्रवृत्ति, जिसे जिज्ञासा कहते हैं, उसी पे कहानी के विकाप्त को पे रुणा 
पिन्नी है| है 

वह गद्यमंय रचना, जो मानव के प्नतरंग एवं बहिरंग जीवन के भनेके 
रहा क्रो उद्वाधित करती है, उते कहानी कहते हैं। बेसे-मु शी प्र मचाई 


द्वारा लिखित नमक का दारोगा! शोर भगवती चरण दारा रचित आयंदिचत्त' 
| प्रधिद कहानियां हई। 


ध ः ४१. 
(११) निवन्ध ;-- 
वह गद्यपय रचना, जिम्तमें लेखक किस्तो एक विषय को लेकर सविस्तार 
- अपने विचार भभ्िव्यक्त करता है, उसे निवन्ध ( 708809 ) कहते हैं | पं० 
महावीर प्रसाद द्िवेदी एवं ढाँ० हजारीप्रसाद हिवैदी द्वारा! बहुत से साहित्यिक 
निवन्ध लिखें गये हैं। * 
(१२) समालोचनात्मक साहित्य :-- ५ 
.. यह गद्यमय रचता, जिसमें लेखक किसी साहित्यकार की रचनाप्रों के 
.गुणावग॒ु्ों पर निष्पक्ष भाव से शपना मत प्रकट करता है, उते समालोच» 
_नोत्मक साहित्य कहते हैं | भाचार्य रामचन्द्र शुक्‍्त्त एवं डा० श्यामसुन्दरदास 
हिंदी के प्रसिद्ध समाल्ोचक हैं, जिन्होंने हिल्दी में भ्रनेकों समात्ोचनात्मक 
ग्रन्थ लिखे हैं [| ह | 
'. प्रश्न ३--उपन्यास कितने भागों में विभक्त किये जा सकते हैं ! 
प्रत्येक का सबिस्तार उल्लेख करिये। 
... उत्तरः--प्रचलित मत के भनुतार उपन्यास के मुख्य भेद ३ माने 
गये हैं:-« 
(१) घहनाप्रधान (२) चरित्रप्रधान (३) ऐतिहासिक 
ेल्‍ | १. घटनाप्रघान 
धटनाप्रधान उपन्यात्त भी ३ प्रकार के होते है:-- 
(१) पंदनाप्रधान, (२) जादुसी भौर साहसिक 
(१) धटनाप्रघान उपत्यासः-- 
जिन उपस्यातों में उपत्यासकार घटनामों को प्रधानता देता है भौर 
जिनमें भनेझ घटनाप्रों का समावेश होता है, उनको धटनाप्रधान उपस्याम कहते 
है। जिज्ञासा उनका प्रधान गुण होता है भौर उसमें कौतृहत क्रमशः बढ़ता जाता 
है | जैसे बन्धकान्ता सन्‍्तत्ति घट्नाअधान उपस्याप्त है | 
, ३. जासूसी उपन्यातः-- 
वह उपन्याद जिस्म जाबूतों के प्दमुद क्रियाकनाएं का वर्णन होता है, 
उतको जआापुती उपन्यात कहते है। दंत ह॒थारा का रहस्य, प्रेम को साप्र, 


4 


हर 


(३) साहसिक उपन्यास:-- 


ऐसे उपन्यास जिनमें डाकुओ्रों एवं पड़यंत्रकारियों के घाहपृण कारनाओं 
का वर्णन होता है उसे पाक उपन्यात्त कहते हैं। 
(२) चरित्र प्रधान उपत्यातः-- 
वरित्रप्रधान उपस्याम २ भ्रकार के होते हैं: -- 
(१) स्थिर घरित्र उपस्थात्त ! 
(२) गतिशील चरित्र उउन्यास । 
(१) स्थिर चरित्र उपस्यासः- 


जिन उपन्यात्रों में चरित्र घटनाओं का निमार्णा करता है, परत सव 
प्रपरिवततित रहता है, उत्ते स्थिर चरित्र उपन्यात्त कहते हैं। जेसे-जनेस्द्र का सुवीता 
उपन्याप्त स्थिर चरित्र उपस्याक्ष कहा जा सकता है| 
(२) गतिशोल घरित्र उपन्यासः-- 


जिन उपन्यातों में चरिव बटनाप्रों का प्रौर घटतायें चरित्र का निर्माण _ 
एएं परिदर्तन करतों रहती हैं। ऐम उपन्यातों में चरित्र भर घटनाप्रों का मरी * 
न्यधित धम्बन्ध रहता है, उनको गतिशोल चरित्र उपन्यात्त कहते हैं। 
(३) ऐतिहासिक उपन्यास 

ऐसे उपन्यात्त जिनमें घटवा तथा पात्र ऐतिहासिक होते है भोर वहीं 
इयानक की सुस्टि भो किया ऐतिहासिक वातावरण में होती है, उते ऐतिहातिक 
उप्यास बह्ते है 


पश्न ४:- ऐतिहासिक रस्स्थास के छितने मेद्‌ होते दें ? सदी 
हरुए संप्रमाइये। 


उत्तर-ऐसिटामिए उसन्यात्त के मुहप शुय में २ भेद होते हैः 
(१) शुद्य ऐविहामिक । 
(६) ८४ देडिहमि:-- 


तनिशमिक् 


[ही हु 
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(२) प्रर्द्ध ऐतिहासिक उपन्यास:-- 

ऐमे उपन्याप्त जिनमें इतिहाध भौर कल्पना का समान योग रहता है, 
ऐसे उपन्याय्रों को मदद ऐतिहासिक उपन्यास कहते हैं| जैसे दृन्दावनलाल वर्मा 
का मृगनयनी मद्ध ऐतिहापिक उपन्यास है | 

प्रश्न ४४--बाबू श्याससुन्दरदास ने उपन्यास के भेद और उप- 
भेद किस प्रकार किये हूँ ? विस्तृत विवेचन करिये | 

उत्तर--उनके मतावुतार उपन्यात्त के तिम्न भेद किये जा सकते हैं:-- 

(१) घटनाप्रधान (२) श्राश्चर्यजनक उपन्यात् (३) साम्राणिक उपन्यास 
(४) मंतरंग जीवन के उपन्यास (४) देश-कालसापैक्ष प्रौर निरपेज्ञ उपन्यास 
(३) घटना प्रधानः-- 

वास्तविक जीवन घटनामय होता है| जिम उपन्याप्त में घटनाओं का 
समन्वय होता है, उसे घटनाप्रधान उपन्यास कहते हैं। 
(२): भ्राश्व4जनक उपन्यासः-- 

7 हस्े उपन्यात्त जिनमें उपन्यासकार का प्रधान उद्देश्य पाठक की कौतु हल. 
प्रदुत्ति को सदा जागृत बनाये रखना होता है, उसे झआाइचर्यजनक उपन्यास कहते 
हैं। तिलस्मी श्रौर जासूसी उपन्याप्त इसी के प्र तर्गत आते हैं| 
(३) सामाजिक उपेन्यासः-- 

जिन उपन्याप्तों में कयानक समाज के नर-ना रियों के क्रियाकलापों भौर . 
पारस्परिक व्यवहार से सम्बन्धित हो, उसे सामाजिक उपन्यास कहते हैं। ये 
सामाजिक प्रवस्था के सजीव चित्र होते हैं प्रौर उपन्यासकार इसमें सामाजिक 
समस्यापों जैसे विधवा विवाह, वाल विवाह, वृद्ध विवाह भौर प्रनभेल विवाह 
इत्यादि का हल खोजता है। मुश्री प्रमंचंद के उपन्यास गोदान भौर गव॒न , 
"इसी प्रकार के सामाजिक उपन्यास हैं । 
(४) अंतरंग जोवन के उपत्यासः--... 
जिन उपन्यातों में उपन्यासकार मनुष्य वे. जीवन का नेसगिक रूप प्रस्तुत 
- करता है, उसे झंतरंग जीवन का, उपन्यास कहते हैं। इनमें व्यक्ति का जीवन 


है 


सम्बन्ध उनके मन बुद्धि झरर आत्मा से रहता है भौर मावता की तीम्ता के' 
कारण उनमें उत्कृष्ट कान्य की छह भा जाती है। ः ' 
(५) देश-कालसापेक्ष और निरपेक्ष उपन्यास:-- 


जिन उपन्याप्रों में उपन्यायकार देश प्रौर काल दोनों का ध्यान रखकरः 
चलता है, उसे देश काल सापेक्ष उपन्यात्त कहते हैं घौर जहां उपन्यासकोर देश 
प्रौर काल की पुरी उपेक्षा कर देता है, उसे देश-कालनिरपेक्ष उपन्यात्त कहते है। । 
चैसे वास भट्ट कृत कादस्वरी देश-कालनिरपेक्ष उपन्याप्त है। की 

३ अध्याय तु 

प्रश्न १:--द्िन्दी के इपत्यासों के ददूगम और उसके कनशः 
विक्वास पर सबविस्तार अपने विचार प्रकट करो। के 

उत्तर:--हिन्दी उपन्यासों के इतिहास को मुल्य रुप से ३ भागों में 
विभक्त किया जा सकता है:-- ' 

(१) प्रात्रोन श्रौपन्यासिक काल | 

(२) मध्य श्रौपन्याप्तिक काल | 

(३) प्राधुनिक औ्रपन्यासिक क्वान । 

प्राचीन काल . | 

सब से पहले ऋग्वेद में पुरुदघा और उर्वशो तम्बाद , भौर यमनयमी 
उम्वाद हमारे उपन्यापों के प्रादिख्प कहे जा सकते हैं| इनमें कथानक, चरित्र 
प्रौर कयोपकृषन इत्यादि उपन्यात्त के तत्व विद्यमान हुँ। * 

फिर ब्राह्मण ग्रत्थों भौर उपनिषदों प्रादि में उपस्यास के बहुत से चिन्ह 
मिलते हैं। इनमें वहुत सी ऐसी कपायें मिलती हैं। इनमें लेखक का मुल्य उद्देश्य 
तोति तम्बन्बी-उपदेश देना ही है| उन्होंने सम्मवतः मांवव समाज का पथ. * 
प्रदर्शन करने हेतु हो इनकी रचना की होगी । न 

फिर पौराशिक युग के प्रधान प्रन्य रामायण श्रौर महाभारत में उप- 
न्याप्त सम्बन्धी बहुत से तत्व मिचतते हैं | वर्तमाव काल के प्रगतिशील - उपन्यास- 


कारों ने प्रधिकवर इन्हों दो प्रन्‍यों में भाई हुई ' कयाओ्रों को बपने उपच्यातों की 
. पराधारशिता बदावा है। है 


ड््श 


इत प्रकार प्राचीव उपन्या्षकार प्रयवा दूसरे शब्दों में उनको कहानी 
“ जैखक कहना हो श्रधिक उपयुक्त होगा। उनके साहित्य-सुजन के मुल्य उद्देश्य 
_ बिम्न थै;-- 
(६) वीरपूजा की भावना 
(९) उपदेश भावना 
(३) कोतहल-जागृति की भावना 
: [४) प्रेम-भावना 
जप्ते पृथ्वी राज के समय में चद्ध बरदाई द्वारा लिखितपृध्वी राज राप्तो | 
इसमें वीरंपूजा भावना और प्रेम-मावना का प्राधान्य है। इसी प्रकार तोता 
मैता, किस्सा साढ़े तीन यार, छंबीली भटियारित इत्यादि प्राचीन काल के उप. 
न्याप्त कहे जा सकते है। 
मध्य ओपन्यासिक काल 
पढ़ से पहले संवत्‌ (१८३०-६० में इन्शा भ्रल्लाखां ने रानी केनकी की- 
कहानी लिख कर हिन्दी में उपन्यास कला का सूत्रपात किया। इसमें घटना. 
वेचित्य, प्रंम भावना भौर उपदेश भावता हो लेखक का प्रधान उद्देश्य रहा है। 
इसलिये इस कहानो को हिन्दी उपन्याप्रों का बीज कहा जा सकता है। 

.. फिर भारत में घ्नगरेजों का राज्य भावा। उसकी सर्वप्रषम स्थापना ' 
वंगांल में हुईं। प्रतएव पंगरेजों की उपस्यात-कत्रा से विज्ेष करके बंगाली 
लेखक श्रौर उपन्यास्कार प्रभावित हुए । इस युग में दंगाल में उपत्याक्तकारों की 
बाढ़ सी श्रा गई। कई मौलिक उपन्यास लिखे गये मौर कई प्र गरेजी उपस्यासों 
का बंगला में प्रनुवाद किया गया | 

' इस युग में बेकिमवद्ध, अरत्चद्र, रमेशचद्ध दत्त भौर रवीद्रनाथ 
अर इत्यादि प्रसिद्ध उप्यातकार हुए । 
इस युग में हिन्दों के भो अनेक उपस्यात्रकार हुए, विन्‍्होंने बंगाली 
उपन्यातों का हिंदी में महुवाद किया | इनमें मारतेलु हसिचद्ध, श्री राषाह्ृप्ण 
दस, राघारमण ग्ोस्वामो, प्रतापनारायण मिश्र, रुपनारायण प्राष्देवन प्रोर 
बाबू गदाधरपिह भादि बहुत मे लेखक हुए, जिन्‍होंने बंगाली उपन्यादों का हिन्दी 
एेँ प्रुवाद किया । 


जांभंभआााआ ० पु 


बई्‌ 


फ़िर हिंदी में नवीन दृष्टिकोण को वैकर सर्वप्रयम "परीक्षाजुर” 
नामक उपन्यास लिखा गया, लिमके लेखक लाला श्रीनिवासदात थे | इस 
उपत्यात्त को पूर्ण उपत्यात्त नहीं कहा जा सकता, वर्योकि उसमें कनात्मकता का 
प्रभाव हैः फिर भी उम्में प्राथुतिक उपन्याप्त के बहुत से भंग विद्यमान हैं। 
इस तमय में हिंदी उपच्यातकारों का दृष्टिकोण कुछ बदला पौर 
उन्होंने सामाजिक प्रौर नैतिक उपन्यात्त लिखने मारम्भ किये । 
इनमें प० बालक्षष्ण भट्ट का दृतन ब्रह्मचारी भौर 'सौ प्रजान एक 
सुजाव' इत्यादि उपन्यास लिखे गये, जिन पर सामाजिकता का पूरा रंग चढ़ाया 
यया | “हिस्सहाय हिंदू” नामक उपन्याप्त सत्‌ १८४० में लिखा गया, विप्तकी 
भाषा परिमाजित मौर पादानुकूल प्रवश्य है, परन्तु फिर भो इसे पूर्णा विकसित 
उपन्यात्त नहों कहा जा सकता | 
पं० प्रयोध्यास्िह उपाध्याय का 'ठेठ हिन्दी का ठाठ! भोर 'प्रधल्िता 
पूल! इस समय के सर्वश्रेष्ठ उपन्याव समझे जाते हैं। पा 
फिर १६वों शताब्दो के प्रारम्भिक काल में कौतृहलप्रधात उपस्या् 
लिखे जाने लगे | उनकी लोकप्रियता यहाँ तक बढ़ी कि बहुत से लोगों ने इन 
उपन्यासों को पढ़ने की गरज से हो हिन्दी भाषा सीसी । इसमें देवकीमन्दन द्वारा 
मिल्ित “बद्रकात्ता सन्ततति” विद्ेप प्रस्चिद्ध हे। इसी समय कुछ प्रेमात्यानक 
उपन्यात्त लिखे पये, जिसमें प॑ किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा रचित “प्रणुयिनी- 
परिणय” तारा, लवंगलता, चपला, भोर बिवेणी इत्यादि प्रमुद्न हैं। 
इसो समय-कुछ वियेट्रिकल उपन्यास लिखे गये, जिनमें बाबू बृजनन्दत- 
हाय द्वारा लिलित राघाक्ान्त, सोन्दर्योपासक, राजेस्र मालती इत्यादि 
उपच्यास्त प्रमुख है। इस प्रकार इन्होंने हिन्दी में भावमाप्रधान उपन्यातों को 
हई परम्परा स्थापित की | न्‍ ह 
आवुनिक ओपन्यासिक काल. * 
पह कात मुन्शी प्रेमचंद के समय से प्रारम्भ होता है। इस काल में 
,ध्षमाजिक एवं राजनेतिक क्षेत्र में थिदोष परिवत्त'न हुए । इसके परिणाम- 
घस्प साहिष्य भो इस हतचल त्ते भद्दूता नहीं रहा। गरव तर उपन्याप्तकारों 
का दृष्टिकोण रोमाष्टिक, उंपदेशात्मक प्रोर प्रेमकथाप्रों से प्रिषर्ण था। ५ 


प्रव. उपच्यासकारों ने जन-जीवन को अपनी (ष्ठभूमि वनाया। उनमें क़ान्ति 
का सिहनाद धुनाई दिया । 
इस युग के उपत्यायकार निम्न वातों से प्रभावित हुए-- 
(१) महात्मा गांधी के तत्याग्रह, भदुतोद्धार भौर भवहयोग प्रांदोलननों 
से प्रमावित। 
, (२) पाश्चात्य विद्वार्तों के प्राथिक झौर मनोवेश्ञानिक हृष्टिकोणों से | 
जिनमें विशेष करके मार्क्स और फ्रायड का अधिक प्रभाव पड़ा | 
(३) सामाजिक विषयता जैपे श्रमोर भौर गरीब, जमींदार भौर किसान 
गोर छूत प्रौर ग्छुत के भेदभाव से प्रधिक प्रभावित हुए | 
. (४) सामाजिक कुरीतियों के प्रति बदलते हुए इृष्टिकोश मे। 
मुन्शो प्रेमचंद इस युग के सर्वभोपष्ठ कलाकार समझे जाते हैं। उन्होंने 
साहित्य मे भारतीय ग्रामीण भौर मध्यमवर्गोय जमता का नेतृत्व किया | 
'. उनका उन्यातत 'मेद। सदन! वेश्या जीवन की समस्या प्रस्तुत करता है | . 
“ उनका दूसरा उपन्यात 'निर्मलाः है, जिम्रका केन्द्रविन्दु प्नमेल विवाह और 
दहेज समस्या है । उनके दूसरे उपन्यास बमाश्रम (१६२२), 'रंगमूमिः (१६२४), 
कायाकल्प! (१६२८) इत्यादि में उन्होंने हिन्दू.मुश्लिम समस्या के कई पहलुओं 
_१र भ्रपता दृष्टिकोण उपस्थित किया है। इसके ग्र्नावा इन्होंने प्रपने उपस्यायों 
में जमीदार, किसान, सूदखोर महाजन, तिर्धन कर्जदार श्रमिक, पण्डे-पुरोहित, 
भूमिहीन किसाद भोर भिल्वारी वर्ग का चित्रण किया है। 
इसके प्लावा तारी जीवन की विपमताशों पर भी भापने प्रपतों सेसनी 
चलाई है। 
इस युग में ध्राचार्य चतुरसेन शास्त्री, ऋषचरण जंन, उपेद्नाप 
प्रश्क, जनेद्ध भौर उप्रजी दूसरे प्रगतिशील कलाकार हुए है, मिन्‍्होने वि.म्न 
विपयों का खित्रण भपने उपन्याप्तों में किया है | 
चतुरसेन शास्त्री के मुख्य उपन्यास हुदव की परल' भौर 'व्यमिवार' है। 
“दिल्ली के दलाल” "बधुभाक़ी बेटी "पोर ' प्रावी” उम्रजी दी रचनाएं 
हैं, जिनमें तगर के घढ़लों, प्रभापा्यों, विधवाध्मों, सेवाप्रदनों, झोरों, 
क्षड्जोरों भोर,पपननप्ट नोकरों का स्ांगोपांगू दिवश किया है। 


ध्द 


वत्त मान समय में भव एक नये प्रकार के उपन्यात्त भौर लिखे जाने 
तग्रे हैं, जिनमें कवाकार नये नये साहित्यिक प्रयोगों का परीक्षण फरता है | इस 
प्रकार के उपन्यात्त प्रयोगवादी उपन्यात्त वहे जाते हैं। 

इनमें प्रमुक्त धर्मवीर भारती का “सूरज का सातवाँ घोड़ा”, शिवप्रसाद 
मिश्र रुद्र का “बहती गंगा”, गिरिघर गोपाल का “चांदनी के पण्डहर” शत्यादि. 
वत्त मान समय में लिखे गये हैं, जिनमें कलाकार नवीन हष्टिकोश लेकर उपस्थित 
हुपा है। इस प्रकार हिन्दो साहित्य में उपस्यात्त की कला दिनों-दित विशेष 
उलत होती जा रही है ! 

प्रश् २--प्राचीन उपन्यासों की विशेषताओं का संत्तिष्त 
विवेचन करो। * " 

उत्तर-(१) इनमें भारतीय समाज के विभिन्‍्त रूपों का प्रतिविम्ब 
दिशलाई देता है | थेसे-सामाजिक भवस्था, नेतिक श्रवस्था भौर धामिक 
मावता । हु मर 

(२' इन उपन्यात्नों में लेखकों ने भारतीय संस्कृति को पाश्चात्य सम्यता ' 
से भपिक श्र प5 वतलाने का प्रयास किया है । 

(३) एन उपन्यातों की घटनायें यद्यपि जीवन के धरातल से ही इसी 
गई है, फिर भो लेखकों का ध्येब भघिकतर घटना-वैचित्य पर ही है। 

(४) रावनेतिक उपल-पुवल के कारण लेखक चाहते हुए भी उपत्या्त 
गा इच्धित विकाप्त नहीं कर सक़े प्रौर उन्होंने परम्परा के प्रनुत्तार उपदेधात्मक 
शेपीकी ही भपनाया । 

(४) गदपि इन उपन्यापों के पात्र मानवी हैं, परन्तु नके चरित्र का 
टर्स बिक्ाम नहीं होने के कारण उनका वात्तविक रुप समाज के पधाममे भहीं 
गा मरा । 

(६) शत ४ंसी में भी उपस्यामड़ारों ने विविधता का प्राय त्िया। 
प्रधिव्दर दोसघात ही भाषा में हो ये उपन्यास निले गये, फ़िर भी उनकी 
भाषा हुई रूप मे विउद्धित घोर परिमाशित नहीं थी । 

प्तत ३-मु शी पे भचंद के उपन्‍यासों छी विशेषताओं पर प्रकाश 


डर 


हे ह 'उत्तर--१ इनके उपन्यासों में यथार्थ का चित्रण किया गया है | 
| ३. विद्येष कर पात्र और कथानक जीवन के धरातल से लिये गये हैं। 
, , पात्रों का चित्रण मनोवैज्ञानिक हुआ है, श्रतएुव पाठक विशेष 
प्राकपित होते हैं| 
. ४, विद्येप कर उपन्याध्षों पर देश-काल को छाया है। 
पं, गांधीवाद से विद्येष प्रभावित हुए हैं। 
६, भाषा परिमाजित, मुद्दावरेदार प्र पात्रानुकून है | 
७, प्रदलोलता और प्रेमलीलामों का प्रभाव है भौर जनजीवन के 
कल्याण की भावना का ही मुल्य दृष्टिकाण रहा है| 
/ प्रश्न ४--उपन्यास और कहानी के अंतर को स्पष्ट सममाइये | 
उत्तर-वास्तव में जो मंतर एक नाठक प्रौर एकांकी में है, वही 
“अन्तर एक कहानी भौर उपन्यास म है। जीवनचक्र का वेह पहिया जो सदेद 
» चलता रहता है भौर उप्रमें जो घटनायें घटित होती हैं उनके मनोवैज्ञानिक 
वर्रन को उपन्यास कहते हैं। वास्तव में एक उपन्याध् में उपन्यासकार का 
जीवन स्पष्ट रूप से भलकता है । 
यद्यपि कहानी भौर उपन्यात का उद्दं श्य तो एक ही होता है, फिर भी ' 
उसे व्यक्त करने की शैली दोनों में अ्रत्रग प्रजग होती है | दूसरे णद्दों में यह 
कह सकते हैं कि कहानी में किसी चीज को साधारण तोर से कहा जाता है 
, तो उपन्यास में उप्ते बढ़ा-चबढ़ा कर | यदि कहानी को उपन्याप्त क्री पुत्री प्रौर 
उपन्यास को उसकी माता कहा जाय तो इसमें कोई भश्रत्युक्ति नहीं होगी | एक 
उपन्यास बहुत सो कहानियों का संग्रह होता है, जिसमें पारस्परिक घनिष्ठ 
, सम्बन्ध होता है श्रयवा उप्तमें एक ही कहानी विश्तृत रुप से कही जाती है। 
उपन्याप्त में कथानक चरित्र.चित्रणा प्रौर कग्रोपकथन में उपस्याप्तकार 
स्वतन्त्र होता है। वह पात्रों का मनोव॑ज्ञानिक्र भौर स्वाभाविक चियण दिल 
खोलकर करता है, परन्तु कहानो में लेखक एक सीमित मर्यादा में देँपा ' 
- रहता है। ' 
उपन्यासकार भपने उपन्यास में जन्म से छेकर मृत्यु.पर्यन्त सभी घढ- 


म्ू० 


पतान घटना प्यवा उड़े क्यो एक ग्रंग का वर्राद करता है। कहानी रा | 

क्षेत्र प्रोमित होता है, जबकि एक उपत्धास का क्षेत्र मत्तोमित | उपत्यास जीवन 
के एक ह्यष्ड प्रतिक्ृति होतों है प्लौर यदि उपस्थातकार उप्में कंयातक के 
अब 5६ उपकयानक नहीं जोड़ता है तो उसकी सु्दरता दष्ठ हो जाती है, 
जदेकि एक कहानी में उपकथानक्ों के लिए कोई स्पान नहीं होता है। 


इस अक्ार यद्वपि एक प्रच्छी कहादी में उपत्यात के सभी तत्व विध- 


मात्र होते है पर्नु बहुत छोड़े रुप में । झम् प्रकार एक उपस्याप्त कहावी का 
विस्तृत प्रौर कलालक् रुप हो होता है। | 


रन ४--उपन्यास ओर नाटक के सेद को स्पष्ट सममाइये । 


उत्तर--जीवन की वह कहानो जिसे नाटककार प्रपने पात्रों को सहा- 
पता मे दर्भडों को चुवाता भोर दिखाता है, उसे नाटक कहते हैं । उपन्याप्त में 
तहित्यकार प्रत्यक्ष रुप में जोवन की कहानी प्रत्तुत करता है तो वाठक में 
पा्नीं के माध्यम द्वारा 

उपनयाप्त में एक कयानक के साथ बहुत से उपकयानक ढुड़े रहते हैं. 
पर गादक में एक छृपानक प्रधान होता है भौर दूसरे उपकपानक गौण 
हीते हैं । 

उपन्यात्त कई परिस्देंद प्रथदा भष्यायों में विभक्त होतो है, जवकि नाटक 
में कई प्रक पर दृश्य होते है । 

उसस्याप्त में लेखक को चरित्र बितरश, कथानक क्ों बढ़ने में पूरी छूट ' 
होती है भौर वह दूत सी प्रवावश्यक दालें जोड़ कर उत्के शक्कार को बढ़ाता 
है। एन्‍्तु लाटबकार को नाटक मिखते समय पूर्ण संयर्मित रहना पढ़ता 
है प्रौर बह नाटक में उन्‍्टों तत्ो का समावेश करता है, जो दर्शकों को 
द्विय मे । 

पोटक शो रोचक दनामे के 


लिए उम्रमें यत्र-तत्र धंगीतमय पदों का: 
ध्रम्रापरेश शिए। जाता है जड़ || उफ्न्णं 


मे में इमडा परमाव होता है । 
माटड़ में कयोतश्यन है। प्रषन हल होता है उर्ड्ध उपन्यक्र में धसफी 
हम३ इही बी रष्िपोरर गोदी है)... .. ४. 


(2 
उपन्याय पढ़ने की वस्तु है जब कि नाटक देखने पोर दिन की 
वस्तु है । 
_ इस प्रकार नाटक उपन्यात्त में पूर्ण रूप से मिन्न होता है । 
प्रश्न ६--उपन्‍्यास के मुख्य मुख्य अंगों का बैन करो | 
उत्तरः--उपन्यास के मुह्य भंग निम् है।-- 
(९) 800॥097 77॥6 (शीर्षक) 
: (२) ?0# (कपानक 
(३) 5007-08 (उपक्रपानक) 
(४) 00॥90॥977590 (चरित्र-चित्रण) 
(५) 0808788 (कपोपकथन) 
. (६) 860708]0679 (वातावरण) 
: (७। ],009/ 00077 ' स्थानीय रंग) 
(८) 7'8 50906 (श्षैल्री) 
(१) शीषक; 
«उपन्यास का शीर्षक उसके किसी प्रधान नायक अथवा उसकी किसी 
प्रधान घटना के ताम पर होता चाहिये | शीर्षक संक्षिप्त भौर प्ाकर्षक होना 
चाहिये, जिससे कि वह सरलता से पाठकों को प्पना पोर प्राकदित कर के | 
(२) कैथानक :-- 
उपन्याप्त का कपानक उत्तकी प्रात्मा होती हैं | यह ऐतिहासिक प्रथवा, 
काल्पनिक प्रथवा दोनों का मिश्रण होता है। कपानक में समय, स्पान प्रौर 
वतावरण का ध्यान रखकर उसे गठित करना चाहिये। 
(३) उपकथानक :-- 
ऐसी छोटो छोटी भन्‍्य घटनाएं जो मुख्य कपावक के आकार को बढाने 
: के लिये भषवा उसे रोचक बचाने के लिये जोड़ी जाती हैं, उसे उपकपानक कहते 


हैं। थे एक सांकल की कड़ियों के समान एक दूसरे से यु फित रहती है. भन्‍्यया 
उपन्यात्त को रोचकता मारी जाती है 


(४) चरित्र-चित्रण-- ्ि 
- उपन्यात्र के जो प्रधान: पात्र एड पर्निकरए- हीती हैं, उनकेः हक न को 
मनोव॑न्ञानिक एव: पिप्पक्ष 


हु हे 
हृष्टिकोश अपनाना चाहिये। 48 

(५)कथोपकथना-- 

पात्रों के पारस्परिक वार्ता के रूप में जो गद्यरवना की जाती है, 
कषोपकधन कहते हैं ' इसी से उपस्यासत में ताटकीयता भातो है ! 

(६) बातावरणः-- अल 

उपन्यास का वातावरण उसके कथानक से सम्बन्धित होना चाहिये | 
इसका प्रत्यक्ष प्रमाण मु शी प्रेमचंद के उपन्याप्त हैं जिनमें उन्होने देशकाल भोर 
पात्रों के भगुकूल ही बादादरण को सृजन करने का प्रयास किया है। हे 

(७) 7.000 ८००० (स्थानीय रंग):-- न्‍ 

उपस्याप्त में जिस्त देश की घटना का दर्सन किया जा रहा हो, वहाँ के 
जलवायु, प्राकंतिक पेड़-पौथे, भनुष्यों का धर्म, ल्ान-पान, रहत-्सहुने श्रौर 
पौक्षाक प्रादि का वर्रात करता,ही ,00४| 00/0ए7 कहलाता है। 

(5) 8078 (ज्ेली):-- 

उपन्यात्त जिधत दंग पे लिखा जाता है, उसे शेली कहते हैं| यह विभिन्न . 
प्रंकार की होती है। कहीं उप्न्यास्कार उसे प्रत्यक्ष ढंग से कहता हैं, कहीं 
परोक्ष रुप॑ में कहो प्रात्मकपा के रूप में | 

३ अष्याप 

प्रश्व १-मजदूरिन उपन्यास की कथा सत्तेप में लिखो। ., 

. उत्तरः--रेबती एक जाट की लड़की थी । जब उससे प्रपनो किशोरा- - 
दष्था में प्रवेश किया तो वह एक दिन भपने हो छेत की डोली पर क्रित्ती, 
चिन्ता में मिमग्त वेठो थी। 

- भरस्माद्‌ उसका हमबोलो साथी: प्राया .भौर उसने ' भाकर उसकी 
दोनो आँें प्पने क्मथों मे भींद तो । 

रैबती ने पूछा, “कौन है? 

स्राधी ने उत्तर दिया, "तू बता !ए 

रेवती कहने खगी, "क्या देगा [!? 


उत्तर में साथी दोबा, में प्रपने प्रापको ही. > परछता * 
करता हूँ ७४७४० 30% 


ल्‍ 


0 


इस प्रकार रेवती की श्ञादी हीरा के साथ हुई | दोनों, ,नवद्म्पति गांव 
में ज्यादा समय तक नहीं रह सके, क्योंकि उस गाँव का इब्रियलोछुप जागीरदार 
रैवती का सतीत्व नष्ट करना चाहता था | वह उप्तके साधारण रूपमाधुर्य 
पर मुख था। उसने हीरा भौर रेवती को हर प्रकार से परेशान करना झारम्म 
' किया। इसलिये वे ग्रांव छोड़ कर शहर में चले गये | गाँव में उनके एक पुत्र 
भी पैदा हुमा, जिसका नाम कीरत था.। | 
जिस समय वे . शहर में भाये, उतकी भवस्था बड़ी ही शोचनोय थी। 
उत्के पास खाने तक के लिये भोजन भी नहीं था | ऐसी प्वस्था में एक मिल 
के मैंनेजर ने हीरा को भपती मिल में नौकर रख लिया घोर इस प्रकार दुःख 
के समय उनकी सहायता की | 
' हीरा एक सच्चा स्वामिभक्त भोर वक्त व्यपरायण सच्चा मजदूर था, 
जो पपतनी मिल में 0769 के प्रलावा 0ए8/ ४४76 काम करके भपने मालिक 
को खुश रखने का प्रयास किया करता था। फर भी उसके बदले में भुश्किल से 
उसे इतना धन मिलता था, जिससे वह मुश्किल से भपने परिवार का पालन 
कर पाता था। . 
एक दिन बड़े जोर की वरसात हुई । सड़कों पर घुटनों तक पानी बह 
रहा था । लोगों का बाहर निकलना तक मुश्किल था | ऐसे भयानक समय में 
भी हीरा प्रपनी 0ंपांउ पर कार्य करने निकल हो पढ़ा | रेवती ने कहा, 
“प्रुज ऐसे भयानक समय में व जाइये ।” 
हीरा वोला, “यदि सब मजदूर ही तुम्हारी तरह पोचते लग दाद तो 
मिल का काम ही कंसे चले !!” 
में होरा ऐसी मयातक मौप्तम में भो गया। रास्ते में भूकम्प 
कारण उतका देहान्त हो गया पभौर रेवती उसी दिन से भत्तहाय प्रौर पति 
विटीन हो गई | 
भब रेवती की एकमात्र भाजा कीरत हो था, जिध्त पर उत्तकी समत्त 
भावी प्राशायें टिकी हुई थीं। 
जिस नगर में कीरद को माँ रहती थी, उत्तो नगर में वीझू दादा नामक 
एक च्यक्ति रहते, पे | वीछ दादा जिनको स्ोग फ़ामरेड दादा मी कह कर पका- 


सब 


रते ये एक ठाकुर के लड़के ये, जो कि उनकी एक पातवान के गर्भ से उत्पन्न 
हुए थे । ठाकुर साहब तथा उनकी माता दोनों का देहान्त होने पर दादा को 
प्रपने समाज से घ्रणा हो गई और वे भी उत्ती नगर में प्लाकर रहने लगे, 
जिसमे क्वीरत की मां रहती थी | समाज के द्वारा तिरस्कृत होने के कारण - 
उन्होंने साम्यवादी पार्टी में ्पना नाम लिखा लिया या । 

' कीरत जब कुछ बढ़ा हो गया तो कुछ मजदूरों द्वारा वहकाये जाने के : 
कारण मो से बिना पूछे ही पाली चला गया भोर वहां मिल में नौकर हो गया, 
परन्तु वहां दुर्भाग्य से उसके सीधे हाथ को झमुलियां मशीन से कट गई + ' 
बहुत दिनों तक कीरत की माँ को इसका पत्ता न चला। भाखिर एक पत्र द्वारा 
उप्तको झपने पु्र को इस हालत का हाल मालूम हुमा | वह उसे वहां लाई 
भौर उसकी परिचर्या करने लगी | 

जिम समय कीरत घायल पवस्या में था, उत्त वक्त एक दित कामरेड 
दादा उसके घर प्राये। कोरत को माँ ने कहा, “'प्राप मजदूरों के सहायक 
दनने का दम भरते हैं। भतएवं पाप भपनी पार्टी के द्वारा मेरे पुत्र को मुधा- 
बजा दिलाने का प्रयास करं, जिससे में उसकी पढ़ाई-लिखाई का इन्तजाम 


कर सह ।” 

कई बार वीरू दादा के सहानुमूतिपूर्णा व्यवहार से- म्राकपित होकर 
द्ीरत की माँ ने उनके साथ शादी करने का विश्वर कर लिया | भाखिर धीरू 
द्रादा मे वह भुभावजा मिल मेनेजर से पास करवा लिया। वीरू दादा को एक 
दिन कोरत की मो का पत्र मिला, जिममें यह संदेश था, “जो कौरत की पढ़ाई 
के मिए धापड़ों झयया मिला है, उसे श्राप भपने पास ही रहने दें भौर जब 
प्रापडे दर में दयवध्‌ का भागमन हो, उत्त समय उपहार के रूप में 'वह रकम 
उसे मर्मारत कर दी जावे ।”! 

इग प्रकार इस उपन्यास को इतिश्ो एक बढ़े हो रहस्पपूर्ण ढंग 
में हुई है। 

प्रश्न २--ममदूरिन उपन्यास फे प्रथम परिच्छेद का सारांश 
अपने रा्दों में किसी । 


भ् 


थे एक द्न कीरत की माँ की कोठरी पर गये | वहां कौरत की मां प्रपने 
घायल लड़के का सिर गोद में लिये हुए वंठी थी। उप्ते फटी दरी प्लागन्तुक के- 


लिये बिछाई श्र कामरेड दादा उस पर प्राकर बेठ गये । 


उतके पीले रंग की मुखाक़ृति से तथा नीरस भ्धरों से उसके हृदय का. 
वियाद मलक रहा था। फिर कोरत को मां ने कहा, “भाप कामरेड दादा 
कहलाये जाने पर भी हम मजदूरों की सहायता नहीं करते, इसका हमें बड़ा 


भफतोस है| 


वीरू दादा ने कहा, “कामरेड” शब्द का प्रर्य साथो होता है मौर यह 
शब्द हमने रूप वालों से सीखा है। रुस के मजदूर हमारे देश के मजदूरों के 


साथ गहरी सहानुभूति रखते हैं। 


. इस पंर कीरत की मां ने कहा, “हमारे देश क्री गेर सरकार तो हमें 
प्राजादी देवा नहीं चाहती, बयोंकि यदि वह भारतीय; मजदूरों को भाजादी दे 


 दैवे तो उनके देशवातियों का सारा कारोबार ठप्प हो जावे | यदि हमारे देश 


“में रूस वालों का राज्य होता तो उनका भी रुख हमारे साथ ऐसा ही हीता | 


इस पर वीझ दादा बोले, "रूसी लोग साम्राज्यवाद के खिलाफ हैं, 


'पूँजीपतियों के खिलाफ हैं मौर वे दुनियां में मजदूर राज्य कायम करना चाहते 


हैं इसरो लिए वे सब देशों के मजदूरों को समत्या पर विधार करते है। 

फिर कीरत की मां ने कहा, दादा | मेरे लड़के का सीधा हाथ मित्र 
में बेकार हो चुका है, "भत्तएव पाप उस्ते मित्र मेनेजर से मुप्रावजा दिलाने में 
मेरी मदद करो तो में भापका एहसान जीवन भर नहीं भूलूँगी | 

फिर वह भपने जीवन की पुरानी घटनायें दीरू दादा को सुनाने लगी | 
उसने कहा, ''जित्त दिन में मपने पति फे साथ इस नगर में आई पी, उस समय 

निराधित हालत में मित्र मेनेजर ने हमको काम पर लगाकर दो हमारा उप- 

कार किया था वह प्राजोबन नहों भुवाया जा धकता। परन्तु उप्तके पीछे फ 
इर्ष्यवहार से मुझे यह मालूम हो गया हैं कि उसमें कितनी मानवता है। फिर 
उठने पपने पति के दुा्घान्त मरण क्षा दुश्खमय समाचार बोर दादा 
को घुनाय। 


ेु ४६ | ु 
होने लगा कि जिम पार्टो का सदस्य बतने की वह दुह्ाई दे रहा था उसका 
कार्य उसने वास्तव में कमी पूरा नहीं किया | क्योंकि ऐदी गप्रसहाय औरतों की. . 
सहायता करने वाला हो अमली साम्यवादी समझा जा सकता है भौर उत्तकी 
प्राँलों से निरन्तर माँसू बहने लगे ] कप 

फिर वीरू दादा को कीरत की मां ने भारत के स्वार्थी महुष्य समाज 
के मव्याचारों के बारे में कहा | उसने कहा, 'म्राज हिन्दू समाज में स्त्री की : 
हालत वैसी ही है जैसी कि एक पिजड़े में फेँसे हुए तोते की । मनुष्य के भत्या- 
चारों को चुपचाप सहन करने वाली भौर प्रपती प्राहों को प्पने दिल में दवामे 
वालो स्त्रियां हो इस हिन्दू समाज में धर्व--शरोमरि प्रमझी जाती हैं ।” 

फिर उसने कहा, "भ्राज को मारतीय नारी के हृदय में प्रतिशोध्॑ की 
भावना ने उग्र रूप घारण कर लिया है | वह भयंकर मांधो के समान पत्त मान 
समाजज्यदस्था को ऋकमोर देना चाहता है। भव वह सामाजिक बन्धनों को 
तोड़ कर नये समाज का निर्माण करने के लिए उत्सुक है । भव वह मनुष्य - 
की गुदामी के बन्धनों को तोड़कर स्वतन्त्र होते के लिये लालायित हो 
रही है ।” 

फिर उपने समाज में नारी का जो वर्तमान रूप है उप्तका वर्शन 
किया । उसने कहा, "भाज की सारी श्रपने बालकों के पालन, शिक्षण भौर 


सास्थ्य भादि का मार राष्ट्र के रत्धों पर डाल कर एक महाव्‌ उत्तरदायित्व 
से मुक्त होना चाहती है । इस प्रकार 


।र वह माता कहलाने का दावा नहीं 
रखती | वह प्ृद्र पूर्ण रूप से पुदप का सोग्य वत्तु बन गईं है। भपने शरीर 
ही जाना भौर रू पार को वस्तुएँ झुदाना हो उसके जीवन का. मुल्य ब्येय 
दन गया है | इसो कारण हमारे समाज का दिन-अतिदिव पतन होता चल्ना 
, जा रहा है। * 
पा को नारी धपनी सज-घड से परियों 
चाहती है फ़ि मतृष्य हर समय उसकी फ़रियाद 
हे समान उसड़े झग.रस छा पान करता 
इस प्रसार प्राज की नारो निरंकृ् 


को भी मात करती है। बह 
को पूरी करता रहे भौर नेँवरे 
हमा उत्के चारों तरफ मेंदराता रहे। . . 
भोर उच्च स्ल हो रही है। उसका मत / 


... - -जिंसे समय.वे दोनों इस प्रकार की बातें कर रहे थे उसी समय कीरंत 
ही तींद खली और उसने प्रपनी मां से पानी मांगा | मां ने उसे पानी पिलाया 
प्रौर वीरूदादा से नमस्ते करने को कहा | बच्चे ने लज्जित होकर कामरेड दा 
को नमस्कार किया भौर प्रपने ध्रपराध की क्षमा मांगी । फिर वे अपने घर को 
शोर चल दिये | 
प्रश्न ३--मजदरिन उपन्यास के दूसरे परिच्छेद का सारांश 
अपने शंव्दों मे लिखो । 

, उत्तर--एक दिन मजदूर यूनियन के ऑॉफित में कुछ समस्याप्रों पर 
'पिधार करने के लिए एक सभा हुई। वीरू दादा भी उसमें सम्मिलित होने के 
' लिये गये | उत्त दिन मौसम खराब था। भाकाश में बादल मेंडराये हुए थे भौर 
. वर्षा की भाद्टी लगी हुई थी । ु 
। उस दिन सभा में बीरू दादा पर उनके साथियों ने बहुत से ध्यंग्य के, 
जिससे यह मालूप्त होता था कि उनके हुदय संकीर्ण विचारों से भरे हुए हैं 
“'पौर जब तक उनके (हंदय में यह हल्कापन भरा रहेंगा तव तक वे समाज छा 

मुछ भी भद्या नहीं कर सकते । 

' . , फिर चलते २ उनको एक भौर घटना याद भा गईं, जिससे यह प्रमाशित 
होता है कि साम्यवाद सदस्यों के हृदय कितने संकार्सा हैं। बह बना इस प्रकार 
थी, “एक दिन सब सदस्य भ्राफिस में वंठे हुए पे । उस्तो ममय एक प्रमझूद 
वाली ववयुवतों उधर से होकर निकली। मेरे साथियों ने उस नवयुवती को 

- प्रपने पास बुलाया पौर प्रमरूदों का सोदा करने छा विचार किया | छंद धह 

. अमझदों की टोकरी लेकर भाई तो सब उसके भनुपम सौन्दर्य पर विमुः्घ हो 

' ग्रथे भौर श्लेपपूर्ण वाणी में उत्तते विनोद करने लगे | 

वह युवती कएने धगो, “वाू, प्रमल्‍्द बड़े भीठे हैं। ये. साई के 
घयरूद हैं।” 

इस पर एक पस्राथों मे कहा, “लाई जितनी गहरी होती है, भमस्य 
उतमे हो मोठे होते हैं प्ौर.वे उसके उन्नत उरीजों की तरफ देखने दंगे ।! 


यूबुत्ती छूछ लज्जित हो गई प्रौर उसने प्रमहद तोतने घुल दिये । इस 


प्रकार उन्होंने उसके तारे प्रमरूद तुला लिये। उनमें उन हक 
छोना-भपरो शुरू हुई | झातिर में वे सद ममरूद ला गये भौर उठ या । 
उनकी कीमत चुकाये दिना ही ऊपर चढ़ गये । हूदों की हम. 
उससे सोचा के कह के सदस्य है, उम्र उसके मभरूदों हक है 
वो धवश्य हो मिलेगी । उसने बहु भनुतय-विनय की | आ्राहिर उत्ते सती हूँ." 
पहुंत कीमत मित्रो, वही लेकर उनके दुर्वभधहार पर उन बावुझों को हे पर 
देह वेचारो चली गई। ५ रहे बैडि 
ऐप प्रकार कामरेड दा के हृदय में ये विचार चक्कर लगा ४ रहे अं ! 
एक भोर तो हम समाज में से खुटेरों और ठगों का हमूलोसोइ करने पक ः 
कर रहे हैं और दूसरी ओर हम ये यम की अप 2 
हैए हैं। इस प्रकार हम समाज को ऊसे ऊंचा उठा सकते हैं| 'उत्होंदेः 
फिर दीह दादा को उस समय का विचार झ्राया, जिस, कंस 
कीरत की मां को मुआवजा दिलाने का प्रस्ताव भपने ५५०88 पे 


फ्ताया। 


वास्तव में कोरत की भां एक विववा भौर इुर्माम्यपीड़ि का 

धर धो प्रोर उसका इकज्नौता बेटा इस चोटी हो उम्र में कक: ढ़ 
था। इसलिये वोरू दादा मे उस्ते मुझ्नावजा दिलाने में सहयोग हा समा मै: 
हैकल्प किया था । लेकित जब उन्होंने उसे मुआइजा दिलाने का मा क्यों मे. 
“ जज तो दूसरे ाथों कहने लगे, “कीरव की मां कितनी ही कब, 
दिलाई दे, पर उसकी थांदो में पाती है जहर । झोर फ़िर वे विनोदमरी रस 
हँसी से मेरी मजाक करने लगे, मात्र मैं किस्लो वानापूर्यो सम्हन् के की. हर 
' ये पाये तक मा के पसाद को रख रहा पा। पर उूं। 
पु दीर दादा कोरत की मौ से भली प्रकार परिच्ित.वें भोर / ड़ 
उसी दयतोय दशा प्ले भमावित होकर हा उम्रके प्रति सहानुसूतति बा ; 
निये ही उसकी सहायता करे का हृढ़ संकल्प किया था [* इसमें शाह ५ हे 
दनक़ मरी दू नहों यो | हि 


गए हट)..." पके विचारों मे कूदे हुए घुदनों तक पाती में से हक 
दीह दादा शतने गरारे बे 


०+- परे ढो दोनों । हाथों_से ऊँचा 


६ 


प्रवस्मात्‌ थे उम्ती गली में पहुँच गये, जहाँ कीरत की मां की कोठरी थी | नाले न्‍ 


को गन्‍्दा पानों, जिममें सारे शहर की गंदगी भरी हुई थी, वड़ी तेज गति से बह 
रहा था भौर मजदूरों की कोठरियां उत्त मड़े पानी से मर गईं थीं। वीरू दादा 
के बन में विचार भावा कि एक ओर तो उन पूजीपतियों की विशाल ऊँची 
' भरट्टालिकायें हैं भौर दूसरी भोर इन मजदूरों की ये वारकीय कोठरियाँ । 


' इसी बीच में वे एक बड़े से पत्थर से ठकरा गये। भौर तुरन्त उन्होंने 


भपनी सहायता के लिये कीरत कौ माँ को सामते खड़ो पाया | वह हाथ पकड़ 


करे उनको घपने घर में से गई भौर कहने लगो, "कामरेड दा” ऐसी बरसात 
'में कहां चले जा रहे ये | देखिये, भापके पैर कितने गदे हो गये हैं, यह कह कर 
उसने भच्छे पानी से कामरेड दा के पर धोये, चप्पल धोये भ्रौर उन्हें अ्रपने 
घर में बेठाया | 


कामरेड दादा सोचने लगे कि साथियों के व्यंग्य शब्दों से दुखी होकर . 


-कौरत की भा के घर में तहीं प्राने का विचार किया या फिर भी एक ऐसी 


भारी जिम्तके हृदय में मेरे लिये इतना प्रेम प्रौर श्रद्धा है, उसकी उपेक्षा में किस “ 


प्रकार कर सकता हूँ। 

फिर वीरू दादा ने कहा, “भाज यू नयन के पाफिस में भाषके मुम्नावजे 
की वात चली थी | वापिस घर जाने का इरादा था पर गलती से इधर प्रा 
निकला यद्यपि इधर माने का कोई इरादा नहीं था। 

.. फिर वीरुदा ने कीरत की मां पति कीरत के स्वास्थ्य के बारे में पुछा। 
इस पर कीरत की मां बोली, “भाज इसे भयात्रक वुद्धार भा गया था। प्रव 
कुछ हल्का पड़ा है ! डा - 

इस पर वीरुदा ने पुछा, "इसे कुछ दवा दी भयवा नहीं |” 
' कौरत को मां बोली, “ऐसी मौसम में दवा लेने कैसे जाती 7” तब 

. चीरू दादा स्वयं बाजार गये भौर किसी मेडीकल स्टोर से कुर्नेन लैकर बापित 

झा गये | उस समय वरसात बन्द होगई थो | , 

फीरत की मां दरवाजे के वीच में ही खड़ी थी। 
-" - ज्यों डी वीरू डरा मदर इसे, वे एुकाएक उसे टकरा गये | 


६० 


फौरत की मां ने पुहिया ली प्लौर उऐ्ते एक प्राले में रख दिया । फिर 
हीरत की मां अपने च'चल नेतों ते कटाक्षपात करती हुई कामरेड दादा से 
कहने लगी “दादा, माज शाप उदास दिलाई पढ़ रहे हो ।” 0 
इस पर बीह दादा बोले, “तुम्हारे मुभावजे के सम्बन्ध में बोलेचीत 
दली थी, परन्तु उससे मुझे प्रधिक निराशा ही हुई । इस पर कीरत की माने. 
कहा, "मैं अपने लड़के का सोदा नहीं करना चाहती । जो वुछ भी मिल जायगा, 
उसी से संतोप कर बूँगी। मर वह गेली, “मैं कीरत को पढ़ा-लिखा कर 
होशियार बना देना चाहती हूँ भोर इसे जैपे-तेंसे वापिस ले जाना चाहती हूं |” 
कामरेड दादा ने कहा, “तुम जाने की ब्यों सोच रही हो !' इसकी 
पढ़ाई तिखाई का इन्तजाम तो मैं यहाँ मी कर उकता हूँ /” इस पर कौरत' 
की मां ने उत्तर दिया, ' “मां भरने पुत्र को ख़ुद अपने हाथों से ऊपर 'उठाता 
चाहती है !” हे 
कामरेड दादा कीरत की माँ के ये शब्द सुन कर उत्तेनित हो उठे ' 
प्रौर मनुष्य समाज को उसके नारी कें प्रति करिए जाने बाले दुर्व्यवद्वार के लिए 
फोपने लगे। 
कौरत की मां बोली, "प्राज का मावव नारी को अपने लाभ भौर मत 
घहुलाव के लिए उसे त्याग भौर सहतशीलता का पाठ पढ़ाता है। उसे खिला 
पिता कर मोदय किया जाता है योख दी जाती है, कि वह पिजरे में हो फह़ 
फड़ाये भौर मीठी बोली धोले । 


लेकिन वह भपने साम्राजिक दन्बनों से मकुला उंठो है भौर वह उंत्हें 
होटइर घाज स्वच्छन्द वातावरण में उड़ता चाहतो है | 
किर वीर दादा छ "वास्तत्र में हमारे समाज में वारी उपेक्षा , 
मर से देद्ली जातो है । उम्र माता-पिता का वह तनेह नहीं मिलता-णों 
उसके माई को उसे प्रपती पैदृक सम्पत्ति में भी कोई हक नहों दिया जाता। 
विशाह योग होने पर उसे किस्ली मदवान पुद्य के हाथों में सौंप दिया जांता - 


£ मोर उमर भनुष्य को दुच्छाप्रों पर जीवित रहने के लिए मजबूर किया" 
पादा हैं | 


हे 


की रचंता करनी हैं जहाँ स्त्री को समाज में पृष्ण के सद्ान ही बराबर भ्रधि> 
कारं आप्त हो | 
'.., फिर बीह दादा ने फीरत की मां से पूछा, "क्या तुम कुछ पढी-लिसी 
' हो ? बदि तुम क्ितावें पढ़ना जानती हो वो में तुम्हें किताबें लाकर देखें ॥7? 
पह चुन कर कीरत की मां बोली, “यद्मपि में पढी-लिखी नहीं हूँ तो भी मेरे 
लिए मेरा जीवन ही एक खुली पुस्तक है जिप्तमें मेंने बहुत से प्नुभव प्राप्त 
' किये हैं जो एक पहा-लिखा शआ्रादमी कितावें पढ़कर भी प्राप्त नहों कर 
"सकता । 
;॒ फिर वीरू दादा ने अपनी, जन्मदात्री मां का इतिहास सुनते हुए यह 
: धतलाया कि वह किम्त प्रकार समाज-विरोधी दवा थौर वयों उसने साम्यवादी 
पार्टी की सदस्यता स्वीकार की ? ह 
- कोरत की माँ के हृदय में वीहू दादा के प्रति श्रद्धा और प्रेम जागृत हो 
गया था व्योंक्ि वे मनुध्य होते हुए भी स्त्री समाज पर होने वाले अ्रत्याचारों से 
" दुखी थे भोर स्त्री समाज की दशा सुधारने के लिये उत्सुक थे। फिर कोरत 
' फ्लो माँ ने झोजपूर्सा शब्दों में पूछा, “क्या आपकी शादी हो छुक्की है ?” 
इस पर वीरू दादा यह भाँप गये कि को रत की माँ उनके साथ शादी 
फरं लेने को इच्छुक थी भोर पूछे जाने पर उन्होंने उसे दूसरों शादी कर लेने 
की सत्चाह दी” - 
इस पर कोरत माँ ते कहा “मेने जो यह एक जोगिव का जीवन 
विताना स्वांकार किया है, वह केवल मेरे पुत्र क्रोरत के कारण ही है। दूसरा 
पुके ऐसे बहुत से साथो मिले जो मुझ से नाता! जोड़ने के लिये तो इच्छर थे 
पर भपनी जिम्मेदारी का भार वहद करने के लिये उनमें से एक भी तैयार 
भहीं पा । , 
फिर वीरू दादा ने कहा, “कोरत की माँ ! यदि तुम्हारे डोवन की 
, पारी विम्मेबारियों को बहन करने वाला साथी मिल जावे तो क्या तुम उप्तसे 
शादी कर दोगी 
इस पर वह फिससिता कर हुँध पड़ी भौर प्रेममरी दृष्टि से उनड़ी 


न्श्र 


प्रश्न ४--तौसरे परिच्छेद का सारांश सरत्ष मापा में छिखों। 

उत्तर--वीरु ढाद्य रात्रि को श्ोये तो उनको एक स्वप्त भाया। स्वप्ण . 
में उन्होंने देखा कि उतक कीरत की माँ साथ में शादी हो रही है। सारा 
विवाहमण्डर फूलमालाओों पे सजा हुमा है भोर उनके विवाहोत्सव के उपलक्ष 
में एक भोज का झायोजन किया गया है | नव वबच्ू ने मामत्रित व्यक्तियों को 
हाथ मिलाकर विदाई दो । फिर वीह ने देखा कि उनकी लव वधू सीढ़ियों पर 
ऊँची चढ़ गई भौर उनको पोछे छोड़ गई । फिर उन्होंने देखा कि वे कमरे में. 
भागे बढ़े तो किसी वच्त्तु से टकरा गये श्र पुजा की थाली फर्श पर गिर 
पड़ी | पास में ही उतको तथ वधू धूंघट निकाले रो रही है। दरवाजा बन्द ; 
था । इतने में कुछ साथी उनको बधाई देने भाये घोर दरवाजा खटबटाने लगे। 
उन्होंने कहा, “दखाजा खोलो, नहीं तो इसे हम तोड़ देंगे | इस पर- बीददादा. 
ने कहा, “नहीं खोलूँगा | में नहीं जानता, यहाँ यह कैसे चेली भाई! परौर 
तुम मेरा अपमान करना चाहते हो !!” िीक 

इस पर साथियों ने दरवाजा तोड़ दिया | फिर वीर दादा की माँत खुज़ 
गई भोर उन्होंने प्रपने प्रापको खाट पर पड़ा पाया ) सब महृश्य हो गया 

फिर वीर ने कीरत क्रो मां के यहां नहीं जाने का सकत्प कर लिया, 
छै।कन भकस्मातु एक दिन मित्र से घर लोटते समय रास्ते में कीरत की मां से 
उनको फिर भेंट हो गई | उससे कीरत की बीमारी के दारे में पुछा | कीरत फ्री 
मां वोची, “प्रद ठोक है [” यह कहती हुई बह रवाने हो गई । | 

कुछ दिनों चाद जब कोरत की मां का मुप्रावजा मंज्रुर हो गया हो वे 
सूचित करने के लिये उसे घर पहुंचे। हि 

फिर वीर दादा को उस घटना की याद मरा गई, जर्दाक फीरत भागकर 
भपनी माँ से बिना पूछे हो पाली प्रा गया था भौर वहां उसके सीधे हाथ की 


उगलियाँ कट गई थीं। उसकी सूचना दोरू दादा ने ही कीरत की माँ के पाप्त - 
पहुंचाई थी। * ;क्‍ 


७»... घना इस प्रकार पी-- 
सत्रि का समय था । वीरू दादा गाड़ी पकड़ने के लिए प्लेट फार्भ पर 


प्रण रहे थे । ख्ारों घोर भ्घकार धा । शब्स्णन झमलोंदि मेयर फल ताल तितीओ 
7 वर आ नलिका किक टर 


ढ:डा।| : 
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एक लालटैंव हाथ में लिये हुए चला जा ;रहा है पौर उप्के पीछे एक धौरत 
रोती-चिल्लाती चली रही थी | 
. . औरत ने कहा, “मेंने देखा दादा ! पर कहीं व मिला। तू वियाह रखना 

चत्रा न जावे !! 

इस पर पेठमेन से कहा, “जाने भी दे। “तुमे मैं भृद्दों नहीं भरने 
दूँगा एक भौरत तो धर में है ही दूसरी तू मौर सही ।” इस्त प्रकार वातें करते 
करते वे पंधकार में विलीत हो गये । 

फिर कीरत को माँ बीहू दादा को झपने जीवन के ब्राल्यकाल की 
घटनायें सुवाने लगी | उप्तने भपने जीवन की वह रहस्यमय कहानी छुमाई कि 
उसका विवाह होदा के साथ किस प्रकार हुमा | 

इतने में कीरत भी बाजार से लौट माया और दोनों उ्की वातें सुनते 
रहे। । 

पंत में कौरत की माँ ने कहा, “दादा.! झ्राप पनी खोज में भसफल 
रहे कया ?” 

बीरू दादा ने उत्तर दिया, “हाँ” और वे प्रपते घर की भोर रवाने ही 
भये। 

फिर एक दिन जब वे पार्दी के आफिस में गये तो उनके एक मित्र ने 
जिसका नाम दिवाकर था उतको एक पत्न दिया । 

« उन्होंने उप्ते घर जाकर पढ़ा। वह पत्र कीसत को मां ने उनके नाम 
भेजा था भोर उप्र्मे यह इच्छा प्रकट की थो कि मुप्रावजे की रकम श्राप अपने 
पास ही खज्ें म्लौर विवाह के उपदात्त बव वधू को उस रकम से डुद्ध वल्लुए' 

. घरोद कर उसकी भोर से मेंट कर दी जावे । * 
लेकित वीरू दादा के घर में नव वधू प्राज तक्ष नहीं प्राई भौर भाज 
भी वह पत्र तथा रकम उनके पात घरोहर के हु में पड़ी है | 


अननलिजिलनयीय जममलथा अमन, 


४ अच्याय 


प्रथम परिच्छेद 
शब्दार्थ-- 
६६--जीवन की उल्ती वेलान्बृद्धावस्था का समय । प्राचीन्‍्पूर्ष . , 
दिशा । भर्पष्ध-धु धला । शारीरिक शिविलतान्शरीर की कमजोरी |... 
७०--शुन्य-एकाकीपन | दीर्घता-लम्बाई | स्पृतिच्याद । जागृत-ताजी 
यबाना । भ्राच्छम्रण्ठके हुए। घुरोसकेन्द्रदिन्दु | रहस्यमय-्प्राश्चर्य से भरा 
हैमा | धजस्र-निरत्तर रुप से बहने वाली । निर्भरीजछोदो नदी | चिर तुष्टिर 
ठदा घ्थिर रहने वाला सम्तोष । दुराव>मेदमभाव। नतत्तिर-प्रपना मर्तक 
भुझाये हुए । भव्यक्तन्जों प्रकट न की जा सके | व्यया-मानसिक वेदना ।- ', 
७२-हठातुएकाएक । पलकसंपुट-पत्रकों के बीचे। नीस्सरूरस 
रहित । पंतर्दाह-हृदय की जलन प्रथवा पोड़ा | जड़तालपूर्षता' । दृष्टिपात' 
फरना-देखना । शंकाम्ंदेह । कामरेड>्प्राथी (भपंगरेजी भाषा का शब्द है 
प्रोर प्रधिकतर रूसी मजदूर इस शहद का प्रयोग प्पने साथियों के लिये 
करते हैं || 
७२--तान्दुब-प्राश्व॒य । ग्रेर-्पराये | संकुचित मनोधृत्तिःपंकीर्शाता , 
. के विचार (हुदय का छोटापन)। शब्ज-शब्द । इस्तैमालन्प्रयोग । गेर सरकार 
विदेशी सरकार | भाजादोन्‍्स्वतन्त्रता। कारोबारन्त्यवसाय | 5प्प.होता-वन्द 
हो जाना । हमददीं-सहानुभृति । ४... 
७३--जिज्ञासा-किसी बात.को जानने को इच्छा | निजामन्तद्ेध्य । 
. धाज्ञग्यलोलुप्ता>राण्य बढ़ाने की इच्छा.। क्ररता-निर्दयता । नृशझसुतार ' 
!. पशुता भववा राजसों जैसा व्यवहार । भत्याचार>जुम । ताण्हव नृत्य-विनाश 
करना | दीड़ा उठाना-हड़ संकल्प करना | स्ाज्राज्यवादीरराजतंत्र में विश्वास 


,.. ऐसे दांते | खयाताव-विचार | उधल-पुघल<हलचत । इशारारपंकेत । वर्र- 
>दादीस्ात्त्ताप्त । फज-कऊत्तेत्य । धीरज>मर्स 


६४ 


७४--हुदय भर श्राना-कष्ठ गदगद' होता । दृष्टिपात-नजर डालता । 
 प्रसोम-जिसकी सीमा से हो। इृतज्नतारूठपकार को मानने का स्वभाव | नत- 
मुंख-नीचा- मुँह करके | कामनता-इच्छ' । कद्ठुल्कडवी । उदात्त-दयालुता से ' 
: युक्त | सत्तात्मक भ्रंकुशरराज्य का नियंत्रा | भयत्रस्त-डर से सताया हुप्ा | 
'प्राइम्बरपूर्ण -ढोंग से भरा हुमा । विस्मय-स्तब्ध-प्राइचर्य के कारण शांत । 
' कातर-दुख्ती | उद्गार०हृदय के विचार । त्वच्छन्दता-ऐसी स्वतन्त्रता, जिममें 
अनुष्य को प्रपनी मर्यादा का घ्यान ने रहे । प्डिग-्हमेशा स्थिर रहने बाली | * 
संशय संदेह | निनिमेष-पलक बन्द किये दिना | 
7 ७न्‍--साधूमननिराश्रय भथवा प्रमहाय | जुल्म-आत्याचार । मंत्रणार 
सलाह | .पशुतारजानवरों के जेसा स्वभाव | वेबसी-विवशञता | वारदातों: 
'घटनाप्रों । 
" ७६--महसान-प्राभार | वरखाव्यरसात। प्रवर्द्ध हो गयारएक गया। 
'जलजला-पभूकृम्प । कम्पन-कँपाने की शक्ति | श्रभिध्यक्ति-विचारों को व्यक्त 
. करने का स्वभाव हृदय-स्पर्शीलद्धदय पर प्रभाव डालने वाला | द्रवित होना- 
* पिघल जाना | 
७७--5२मनहृदय ] विस्मयविमुग्ध-ञ्ाइचर्य से मोहित हो जाना | भ्रनु- 
मूंतःन्मनुभव किया हुमा । विस्तृत5फ्रले हुए। ध्रनायाप"बिना परिश्रम किये 
हुए भन्तस्तलं-हुदय | सप्रभ-्चमकती हुई । पेठकर-घुस्त कर । उन्मेप-्लोल 
, दैना। गतिविधिरूचाल । भास नहीं होनारज्ञान नहीं होना। भसहय८ णो 
सह्दी न. जा सके  वेदनाएें-मानसिक व्यधा। प्रभब्जन-भांधी | वातावरण 
वायुमएडल | विलोड़ित कर देना-मथ डालना | उपकृरम-बहाना | 
,. ७८--सदियोंन्शताब्दियों , बढ़प्पनन्गौरव | जूडेज्वन्धन | निगाह< 
हृष्टि | भाँखें हसनानर्भाजों से प्रतपप्ठता के भाव प्रकट होना। मोहन-मोद्वित 
करने बालो । ज्योति-किरणेंल्प्रकाश की रेंखाएें । दिक्ीर्ण होना-फेलमा | 
प्राकर्षश-सिचाब । मुर्य करनाल्‍्मोहित करना । सुप्रमान्नुन्दरता । 
७६--श्म्द्जात-जादू के समान प्रभाव छातने बाना। पीतण्पीता। 
रुम पोटना+हुःखी करने दादा । बलहिनी>कुद को दाग तगाने वाली | प्रम- 


हे 


द््द प्प 


८०--भैरवता-भरंकरता । मानवता की जमीन पर उड़ा करना: 


इसातियत के विचार उत्पन्न करता | मल्ौत उड़ाना्मजाक केजा | 
वाजिदज्योग्य | * 


८१--निर्दध-बंधन से रहित । पतारा-फ़ेलाव | झत्घमावुकतांस्मर्वश ', 
किसी बात को दिना सोचे-समके मानना । 


८२--जीवम-पापतजिन्दगी विताना। निहित८छिपी हुईं | उत्बातन 
ऊंचा उठाना । योग देवा-सहायता करना । अ्रोमक-ज्रम में डालने वाली | 


इहलोइ इस लोक प्रयवा मृत्युलोक । सुश्ष-सामभियास्माराम के साधत।!" 
नावीन्यआगे होने वाला । ह 


८३-महत्‌<वड़े | स्वाभाविक-प्पने भाप उत्तन्न होने वाली | वाल्त्यर 
वह प्रेम जो माता-पिता झपने बच्चे के प्रति दिखलापे हैं। तरल-बहता हुआ, 
चचनर। सियावन्प्राकर्षण | शिशुन्वालक | मृदु-कम्प:कोमल कम्पन | हैयर 
घृस्म करने मोग्य । मंगरनदाता-ऋल्याण करने वाला | सविकार<दोषों भभवा: 


बुसारयों मे भरा हुधा। दुरवस्थान्युरो हालत । उद्ाद्ीन-ध्यान नेहीं देता , 
प्रयवा उपेक्षा कर देना | 


८६४--पघान-भौदप्ण्ठाववाट -सजधज-शू गार | मात करनास्वीचा 
दिक्षाना भयवा पराक्त्त करना । राहुलमार्ग | फरियाइ-्युकार । कार्यदक्षतार , 
काम करने कं) चनुराई। बढ़ बढ़कर वारोफ़ करनासमिय्या प्रशंसा करना ! 
इठपुनतियान्दूमगों के इसारे पर नाजने बाली । दोढ़ा उठानाू्‌हृढ़ संकत्य 
इरना। मतब्राय। मुब्रासरूमुगन्ध । 


८६-नआादाब्वह़ ददित पढाई जो ज्वायामुसी फूटने पर उनमें से बह 
हार विश्यता है। निर्डय<जिये फोई इगप नहीं सकता । मत की प्यासूमन की 
इरदाए। विरंदुशनाूहियो के भो इन्‍धासन को नहीं मानने का स्वभाव । 
प्रदान भी शांत नहीं होने बानी । विपसता-द राव प्यवा ऊँद.नीब 
के वि! । रेदमजजिरंत्राण । स्थान: 


गदर भनभव धरने का स्वभाव ।:, 
इमली प्रसण प्रगंपरन । प्रवह्ट मान-्माय में बटाकर ले जाने बाला | 


हु दर ७ कप 


च््ज 


८६--ज्यनाद-जय जय की- श्रावाज। सात्विक कामना-्ांतिपूर्ण 
इच्छा | . 
दूसरा परिच्छेद 

८७--घवता-गहराई । मसविदों-प्रस्तावों | विर्णय-फेप्तला दे देना । 
सनोविनोदस्मनोरब्जत । स्ाभिप्रायनविद्येष मतलत्र छे| फर्तियाँ कसवारअ्यंग्प 
'कहनां - प्रथदी ताने मारता | नाज>प्रभिमान | कतक्रल्‍हृदय की अंतर्वेदना । 
देश करनास्डसना अथवा काटना । अद्टहास-जोर से हँसना | समाध[तरूठपाय | 
स्तप-ऊ था खम्म्रा | भ्न्तरतम में विलीन हो जाना>हृदय में गायब हो जाना | 
अतिष्वनि-वापित पाने वाली परावाज | उद्दे गमयी-दुली | 


८प--मान्यता-स्वीकृति । निर्माअ"रचना करना भथवा बनाना | 
क्रियात्मक-रवनात्मक | साम्यवाद-रूस की समता के माघार पर समाज-रचना 
को प्रणालो । विकातोन्मुख-उन्नति को प्राप्त होना। सर्वग्राहीन्सव कुछ ब्रहए 
, करने वाले । संदर्प्रभिभान का नश्षा | हल्केपन की मनोद्तत्तिः्संकीर्णाता के 
' विधार | मनोबल का रोत-प्रत्मश्षक्ति का करना। चिरन्ततल्‍्हमेशा के लिये। 
' घ६--उन्नत उरोज-33 हुए स्तन । लक्ष्य कर-देखकर | इलेप भरी वाशौर 
जिसका भर्थ कोई समझ ने सके झथवा दो पर्थ रखने वाली । प्रवाकत्मौन | 


€६०--प्रतुनय-वितय--प्र्थना | टीका-टिप्पणां-समालोचना । कौसती 
हुईन्युरा-भला कहती हुई । पार्टी स्दरमुस्य दफ्तर | हृदयगम्य-्समक 
“लैना । मसूल-सिद्धान्त ध्येय प्राप्तिःउद्देश्य को पूरा करने के लिये। वेवा- 
पतिविहीन | 
६१ - भ्रपाहिज-पंगहीन ] तुपारपात>पालता मार जाता। ओआश्षाप्रों 
. पर तुपारपात होनाञ्संब भाशायें नप्द हो जाना। हमदर्द होनान्मह्मानुभूति 
प्रकट करना । मूलतः-वास्तव में | मनोखा तानादावा बुना>प्रनोश्ी वहपतायें 
को | कर्मदाशा स्रोत फूद पड़ाज्यदी के झरने के समान उनके हृदय 
निएन्तर हँसी तिकल पड़ी । मत-वहलाव-मनोरण्जन । दंशर्रनदुमने वाला | 


६२--ब्रुप्टिन्संतोए । निद्व८निंदा करने योग्य | दुःाहुम>सराद शाम 


ष्द 


सर्वन्शरीर के छूने से | प्रशारित-पौलकर। प्रस्थिपव्जर-हृष्टियों का ढाँचा। 
मंकृत करना-श्रावाज पैदा करना | तद्घालोक-प्रालस्यमय प्क्नांर | सजगर 
सपेत। दन-तड़कना | प्रस्; मृत्त हृदय स्ाझ्ार रूप धारण करके। 
प्रताड़ित-पताई हुई | रक्षार्य-रक्षा करने के लिये ) न्‍ 2 
६३--प्रवाह-जहाव । पूर्ववतु*पहले के ही समान | सुदृरू्हुत दूर । 
प्ोष्मय्सहारा । प्रात्मनिमरत>प्रपतती विचारमुद्रा में डूब जाता था | उपेड- 
दृत-्दुविधा मृगजल में दुबकियाँ लगावा-मूठी वात को सच्ची समझ हेना।. 
उलट फैर-परिविर्तन | प्रनैच्छिक्विया चाहा हुप्रा। |“ 2 
६४--भनबाहे प्रपदापं-ऐसी बुरी चीज जिप्ते लेने की कोई इच्छा न 


करे | निर्मम-्ममत्ा से रहित । उपेक्षा>म्रनिच्चा का भावों तरबेतर- 
भीगा हुप्रा । हु 


£६५--क्ैडा भूमि>वेल का मैदान 20 3 ० 
६६--करतंपुर-हायों की अंजलि । विस्फारित भाखेंस्फटीहुई पांसें. 
चेशगिक-स्दाभाविक | निगूढ़-परत्यस्त गहरा / उच्चरित हो- गयेलमिकल गये। * 
वाह॒य८्वाहरो शरीर | 0 
.. ६७-प्रदेशन्ययाज्ञा | हद करना-फ्ाइ़ना । दुर्भाववा-्ुरे विचार) 
प्रात्तीयता-गप्रपना सममकर | अ्रविभगत>स्वागत करना | कपाट८किवाड़ |. ' 
६८--निषिद-ऐकता | मधुर हापरेखा-भीठो हैँसो के चिन्हं। । 
६६--छदम गम्भीर मुद्रा-एपतो वनावदी भाकृति से । परेशानन्हैरात | 
१००--नेब-मंग-टेही नरों पे देखना । प्रध रक्र>होठों का हिलाता। 
ईव्व रेश भज्नक़ रहो थी 5 उसझ्ो प्लांदों व होठों मे ऐसा मावूप हों रहा 
दा मातरों वह उत पर मोहित ही गई थी। तर्व॑वुद्धिन्न्यायजुद्धि । घिद्ीरपत- 
दानकापन भरना मू्ता का व्यवहार। महसूस-प्रनुभव करना । पात्मनतुष्टक 
धय संतुष्ट हुई हो। उपकरणा-्पामद्री । निर्माण करनेल्चनानें। ै | 
,. ०१--लरिन्थावान । केन्रित करना-एक हयात पर लगावा। 
प्रदधन<दिल्लादा | बेडली-बेचेसा । मेडीहत स्टोर॑दवाइयों की दुकान) के 
से जोक गागीज्यस्त होने वाला । निरत्न केक्षवह "भाग. 
] 


देते न हों। लातिमा पुज्ज-्वह रंग जो सूये के अस्त होते के समय: 
दिलाई देता है, उसे लाहिएण, नानी करते है । धुल क,,.. /मएी 


द्द 


फौपेय परिधान-गेर्पा रंग के वस्त्र | भव्यता-सुन्दरता | 
१०३ --सशंकित-सन्देहप्क्त | भवव्रस्त-दर से सत्ताई हुईं। व्यक्त करता , 
प्रकट करना | प्रवीण-चतुर | चंचल कठाक्ष-तिरछी नजर से | कृशमुखरदुवला- 
: पतला चेहरा | * 
. १०४--मुप्नावजा-जों घन किस्तो वस्तु के बदले में सरकार हारा दिया 
: जाता है, उस्ते मुप्रावजा कहते हैं। उदारता-दयालुता | भपार-बेहद | 
१०४--खद पपने हाथों से उठाना>स्वावलम्बी बनाना। बसरलनिर्वाह | 
. . ऐैय-निन्दा करने योग्य | मनोवृत्तिव्स्वभाव | श्रटद्लनत्यिर । विकार-धुराई ' 
: अथवा दोष । स्तव्यन्दप करने वालो | भावावैश-विचारों की उमंग में। ' 
पतिवार्य-प्रावश्यक प्रधवा जरूरी | मुक्तन्स्वतन्त्र | । 
१०६--प्राप्य-प्राप्त करने योग्य । ग्राह्म-प्रहण करने योग्य । भ्रनुभृति८ 
- धनुभव करने की चोज | विश्वृंलित-विलरी हुई प्रयवा मव्यवस्यित | ग्रपरि- 
' पकव-कच्ची । दारुण-भयातक । निर्धारित-बतलाई हुई । हक्प्रधिकार | मन 
' ब्रहलाव-म्रनोरेज्जन | इस्तेमाल-प्रयोग)। सहनशोलताररुष्टों को सहन करने 
का स्वभाव | पाश्रितरूदुसरे के सहारे पर जिन्‍दी रहने वाली । तमब्ना-इच्छा 
१०७-कुलटा5दुराचारिणी लुगाई | भ्रमित-चवकर में टालने वाली | 
भुवावा देनाव्गलत रास्ते पर चलाने की कोशिश करना। सम्मान>अतिष्ठा 
भयवा इज्जत । प्रात्मतुष्टि माब-्केवल उनको म्रात्मा को सन्तोप दिलाने का 
ताधन | सेविकान्नौकरानी | महृत्वाकाक्षा>बड़े बनने की इच्छचा। संत्यहीन> 
भिमप्रमें सार न हो | सहोदर"भाई । धम्मतिजशाव । उपेक्षा करनारुध्यान नहीं 
देवा | मदजाव-विना जान पहचान के । ताक्षीस्गवाही । बचन देताव्यादा प्रधवा 
अतिज्ञा मजबूर<विवश करना | सधवाब्सोमाग्यवती स्त्री । वेइसोरविवशता | 
१०८--प्रयाहरुजिसकी याह नहीं । भात्म-दाहरूप्रपने हुदय की जलन | 
 रेतुमाई-दुह्ाई देने वामे । दुराप्रह-क्सी दुरे काम के लिये हुठ करना। 
प्रहार-बोट करता । निःश्रह्ययव्जित्की मदद फरने बाता कोर्र ने हो । हे 
_प्रकषना-ह्पिरता से पकड़ना रूडिंगत दस्बनरूरूदियों में दैंथा हुथा। घात्म नर्मरे> 
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प्रस्फुटित-खिले हुए | वोधवम्य-किसी वस्तु को जातने लायक हो जाना | झांखें 
र होना>प्रपने प्रेमी से मिलना | प्रपलकु-विना पलक बन्द किये देखना । 
तत्मित- कुछ हँसी के साथ ! रु 

१०६- हृदयवेग-चित्त की भात॒रता । मोहक-मोह में डालने वाला | 
मार्दव-पभहंकार का त्याय । ममिप्रायन्मतलव । ; 

११०--मनोवेश्चित्त की प्रेरणा | झाग्रहन्मनुरोध अश्रववा हंठ । 
कुब्ब-्दुःखी | तोल लेना>चित्तवृत्ति को पांक लेना | जन्मदात्रोस्ज्जन्म देने वाली 
माता | सुसद-्सुल देने वाली। परासवान<रखेल स्त्री - गोलोकवाती होनार 
मृत्यु को प्राप्प हो जाना परावो थालड॒वा हुआ्ल। रावले>ठाकुर साहब के 
रहने का मकान । कोश्न>्यर्म झषवा पेट। प्रेममाजन: प्रेमप/त्र । 

१११--ह पावल-६ू प की अग्नि । कृदोक्तियों-चालाको . से भरे हुए 
वचद | साधन सम्पत्व>्सव प्रकार के उपायों से युक्‍त | प्रवल विरोधीन्‍कष्टर 
पत्र | घिर मुक्ति-बहुत काल तक भोगी जाने वाली ब्राजादी | सम्पर्क-स्ाथ । 
सुधहाली-प्रसन्‍तता । चुनम-पासानी से प्राप्त होने योग्य | प्रयतिगरामी-उत्तति / 
करने बाते । उन्परुक्त-स्वत्तन्त्र लास-म्रटक प्रथवा तखरा | वत॒ लर*ब्रेरा । एकांगी> 
एक ही प्रोर का । प्ीमित-मर्यादा में वंधा हुमा। जीवनहीनरनिर्जीव] श्रद्धा 
वह प्रेम जो छोदों के हृदय में अपने से बड़ों के लिये होता है 

११२--प्रावत<मझुक्े हुए । निप्ठा-विश्वास | झारोप करनाओूदोप लगाना 
प्रपवा मेंहना | मुँहफट-र्पप्ट वक्ता अ्रथवा साफ कहने वाली | 
१६३--हद्ववादिन-र्लहियों में विश्वास रखने वाली। वेदता' भरें 
जीवननदुल्ों से मरी जिन्दगी | उन्‍्माद-पागलपन | तपन-जलाने की शक्ति | 

११४--समतल-एक ही घरातल पर स्थिर रहने वाली । प्ोजपूर्स- 
प्रवेगमयी । कार्ल मा्र्स"रुस के एक नेता जो च्ाम्यवाद के जन्मदाता थे | 
संस्दन्ध विच्धेद करमा-प्रपना सम्बन्ध तोड़ लेबा। भीपण परिस्वितियाँन 
_भयादक भवस्थायें । साहचर्य-अपतनी स्त्रो के साथ समानता का व्यवहार करता । 
प्रवोकत्यू वक । सहिणगुतान्तहतमीलता | विच्यारमस्व"विचार में दबा हुआ । 
मंत्राम गिक-जिय की प्रमंग ने हो । हतंत्री हृदय को वी | ऋंहृत करवा: 


राजा 
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| ११४--हुदय देख लेना-हुदथ की परीक्षा करना | वढ़भागिन-त्तौभाग्य 
शालिती | वात का सूत्र पकड़ना-वात को समझे लेगा | झाक्ष प८दोप 
“लगाना । प्भिवव मतल्‍मई राय | उल्लेखमात्रन्वर्णत करने भाँत्र | सात्विकर 
'शांत प्रकृति की | स्तिग्ध भावना-प्रेम से भरे विचार | चिरन्तंन भर्तित्व-वहुत 
'काल तक् संतार में किसी वस्तु की स्थिति बताये रखता । पात्म-गौरव-प्रात्मा 
का बड़पन | गौमुख्दी-भोली भाली । प्रवरुद्धनरोक लेना | 
११६--वलात्‌-जवर्दस्तोी | शुष्कता-हखा व्यवहार । विकृत्तियाँ८ 
'खराबियाँ | पैनी तजर-तेज दृष्टि | एकपक्षीय-एक भोर का निर्णय करने 
_बाले। चिन्तन-विचार । घात-प्रहार | भाभा-चमक | विकोर्ण हो गई<विखर 
गई अन्तर्गत-भीतर | प्रवाकून्मीन | * 
. ११७--संयत करना-नियंत्ररा रखती हुई। जिम्मेदारी-उत्त रदायित्व। 
“जिम्मेदारी से मुँह मोड लेना-कत्त व्य का पालन नहीं करना | 
११८--शुष्क-वहु हृदय जिम्तमें प्रेम नहीं था। तरस उठा-लालायित 
हो गया | जीदन उत्सर्ग करजाूजीवन का त्याग करना । मनोवृत्ति-मत की 
भावना | क्षएिक - भावेगरूपोड़ी सी देर ठहरमे वाला जोश | देहिक कामता> 
शारीरिक झमिलापायें | विभी पिका>भयंकरता । एकाकी-भकेला हैतु<कारण | 
ज्योत्स्वा-चाँदनी | 
: * * : तीसरा परिच्छेद 
१२०--उद्दग>व्याकुल्ता श्रयवा घवराहट। प्रावत्त नाना प्रौर 
जाना । विलयनन्‍विलीन हो जाना। महयृत्तन्मवुमव होना । स्वप्तश्ट सता 
स्वप्तों को जंजीर भपषवा लड़ी । उद्दे लितविन्तित | चुमम्जित-सजावा हुप्ता | 
आयोजन- व्यवस्था | बर-यूलह | वधू>स्थी । पामन्दित व्यक्तियोंन्चुनाये ह््‌प्‌ 
' मनुष्यों । है * 
१२१--दयनीय>जिसकों देख कर दया गया जाते | मुस्ताहृहि-्चेंहरे की 
बनावट । जीवनतंबिनो-जीवस नर साथ देने वाली | इनिवार“जिप्तक़ा कदि- 
नाई से निवारण हो सके । मरणिमव्लास रंग के। मतृष्त प्रामस्भद्॑म्ऐमा 
* बुलावा जिससे कृमी संतोष ने हो | भयम्रित्तन्डर मे टुसी | विस्यय>परादनर्ड । 
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१२२--६वंलता-कमजो री । भपने पापको खोजना>प्रात्मशुद्धि करना | 
घागाह करना>सावधान करना । थ्ात््मप्रतारणा-श्रपनी प्रात्मा को कोसना | 
(विल<थ्याकुन । क्षणिक उन्माद-क्षण भर छहरने वाला पागलपन | चिस-सूतर्लत 
बहू विवाहरपी बन्धन जिसे दोनों पतन्त काल के लिये बाँघे जादेंगे | स्थायित्व 


स्पएता । सम्मतिन्राय । हतबुद्धि>जिसमें सोच विचार करने की शक्ति 

मप्ट हो छुकी है | हु 

१२३--उताहना<उपालस्भ । कार्यव्यस्तत्काम में लगा हुमा | ग्राभास 
दैवानदिलावा भ्रयवा दनावदी मुद्रा बनाता | विक्ृत स्व॒रूदिंगड़ी हुई म्ावाज। 
हन्पयृत्त-स्वतन्त्र विचारों वाली | प्रतीक्षा-यट देखना | खिल उठी-्अस्रन्न हो गई |, 
मुदु मुस्कान-कोमनल मुस्कराहुट | भाशं का-संदेह । े हि 

१२४--पिलतिले-्प्रसंग में । विच्छिप्तन्टूट जाते हैं | धरनुमृति८ 
प्रमृमय । नपे हुले फदम बढ़ानाव्यड़े संयम से चलना । विचारधारा में तलीन 
प्रिमार में ड्रबा हुमा । पनुनय विनयञ्प्रार्थना । ५ 

१२४--एहुमानप्रामार | वेवफा5एह्सान को नहीं माने वालों भ्रांखों 
में छुव झाननाल्‍धोता देता | विलीन>प्रहष्य भ्यवा गरायव । स्तव्यन्धांत | 
मिल एजे्टोंअमिल का माल विक््य करने वाने जो भपन्‍्य स्थानों में जाकर मिल के 
दिये मौगर। भ्राक्षा करते है । 

१३६-- मधुरस्पृति>गात्यकाल की धटनाक्रों फो याद, जो बहुत॑ प्यारी 
भगयों है। डिशौरहान<जदाती का समय । हमजोसीश्ममान प्रायु वाला | चौंक 
कप्टपास्पय में भर १र। नोलुर सशर-ऐसी हष्टि जिसमें कामवासना की 
घाददा ही । दरकोंडकरवने । 

१३३--ई४मिमापाब्दप्दा । जाहिर ऐसप्रकट को | नेश्रदोर से देसनता> 
हैही दढए में देखता) ॥ सिक ध्ांसां>रैयों भी जिनमें उनके लिये प्रेम फे भाव 
हुए दै। धर 42०३: ३६न। 

िइनननात दृषहमंद्ररोीं ढो मूषना देते बता । प्रौह्युगय 
श८प्ररगधानी | ध्रष्दक्त धीम-0, ग्ि 
हद के बड़े । बादर कक डक पदक दि 0 0008 
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का स्वम्ाव | द्रवित-पिवली हुई। अ्तंभाव्य-जत्तका होता संभव नहीं था | 
'प्रतीकास्न्‍्वंदला । प्रल्प स्मृति-धोड़े समय तक रहने वाली यादगार | वरजोरी- 
.विवशता | पेगाम-संदेश । 
११५६--विद्योह-वियोग । संगम>मिलत | प्रतीक-संकेत | तुलान्तराजू । 
: सर्वागि-समस्त पंग । उद्याम-भ्सीम | मनोवेगरूहृदय की उत्सुकता | तथ्यों>्सार- 
: भूत्त बातों । रढ़िप्रस्त-हढियों के द्वारा बधा हुआ | विकलाय समाज-ऐस्ता समाज 
जिमके अंग रूढियों के कारण गल चुके हैं। एकतंत्रीय सत्तानिष्ठ-ऐसी सरकार 
| लहां का शासन एक हो व्यक्ति के हाथ में है ! जर्जेरित सरकार-ऐसी सरकार 
. यो जर्जर हो घुक्को है। विरक्तिटप्रेम नहों रखने की भावना | उकसाते-उत्तेजित 
करते हैं। भंघ-पाशविक उन्माद-ऐसा पशुषो का ता दुरव्यंयहार जिसमें मनुष्य 
' पागल भौर भ्ंधा हो जाता है| खण्ड २ करने-ट्रुकड़े करना | विध्व॑ंत-विनाश | 
नव नि णि-लये समाज की रचना | मंथर ऊंमियों-स्थिर गत्ति वाली लहरों । 
: भालिंगनवद्ध होकर-चिपट कर | नव-रूप-नये ध्राकार | दृष्टिधिन्दु-उद्दोश्य । 
पन्तर्पह-हृदय । मस्मी भूत:-जाथ करना । ल्योतिर्मय-अकाशमान | सुवासित- 
“ सुगन्धित से युक्त | निधम-धुए बिना | जाज्वत्यमान पी-जल्न रहो थी। 
/ प्रंतण्योंति हुदय में जलने वाली भग्नि | प्रात्मसंतोष-प्रात्मा तृष्त हो गई | 
रा ““सतर्कतापूर्वक-ध्यातपूर्वक । घरोहर-प्रमानत में रबी हुई 
“ रकम | खद्योत-घुगनू । ह हे 
सम्मास भेद 
पहला परिच्छेद.., 
शून्यदीर्धृता-कर्मवारय मात । अजन्नद्व्यर्याभाद | चिरतप्टि- 
कर्मेंघारय | नतपिर-क्मंघारय | भव्यक्त-प्रव्यदीमाव | पत्क.संपट-६० ततरुप 
: 'भीरस-न्मनव्ययीभाव | पंतदहि-ध० तत्युदष | दृष्टिपात-प० तत्दरप। मतोदति- 
“ प० तंलुरुप | गेर सरकार-कर्मघारप | ाज्नाज्यवोनुस्तानप० तलुदप । 
दाण्डब-सृत्य+फ्रमंघारय ? वप्दक्षप्ट्य्य दर । पूजीपति: ए० तुरव । सी 
रंगन्प० पतत्युरुप । उपत-ुपत्-द ह। मित-मासिद-प० तलदप | निर्द- 
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* इह्पय( मव, ( निः नदय-निर्दय ) दि छप हक धि [ संडमाए >दाम या १६८९ | भमांद । 
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वलुदप | झडिग- प्रद्ययीभाव | विनिमेष-प्रव्यवीमाव, विग्रहनिः+निमेषन | * 
विसर्ग संधि) | वे-बाप-प्रव्यपोमाव | हृदय-स्ो-्वल्यु्प | विल्मव-विमुस्घ- . . 
हु9 ठल्लुरंप | पठ्त-पाठन-द 6 । सप्रम-प्रव्यवीभाव | गतिविधिरष० तट्ुह़प । 
नस-नारी-द ह । वर-नारीन्समस्यांस्य ० तत्यु्प । ज्योति-किर्णेंटय० तलुदप | 
इदजाल-बहुब्री हि । पौतकमल<कर्मथा रय । दुर्भाग्य-प्रव्यवीभाव, ( दुंःकसारयस 
विसर्ग संधि )। कह्ु्यंग्य-्कर्मवारय | वन्धन-्यूत-्प० तत्युरूष० । भत्ते 
मावुकताल्‍कर्मदारय । उत्पातः्परव्ययीभाव । इहलोकन्प्रत्ययीभाव चुत 
सामग्रियां वप० तत्युदप । भावी-तागरिक-्कर्मघारय | पालनभोपणल्द् ढ़ । 
महत॒कार्य-कर्मघार्य ] मृदु-क्म्प-हुर्मवारय । दुखस्या-प्रव्ययोभाव ( हुः+ 
प्रवस्था-विसर्ग संधि ) । शान-श्ौकृत-॥ 6 । कार्ब-दक्षताज्प० वत्युदप | 
ज्वालामुल्ो-बहुब्रीहि विरंकुशता-प्रव्ययीभाव, विः+पंकुशता-विसर्ग संघि | 
स्वानुमृति5प्रव्ययी माव, ( स्व- घतुमृतिन्दी व॑ संधि ) | दिशा-दिश्लान्चरूद द | 


जयनाद-प० तत्युदप। 
द्वितीय परिच्छेद * 
मजदूर-यूनियन-घाफिसब्प० तत्युदधत । सारामिप्रावूप्रव्ययीभाव | 
 ख़िली-हँसी-कर्मचारय | प्रतिध्वति-्रव्ययीभाव । साम्बवाद८पर० तत्युरुष० | 
इप्टिकोश-प० तत्पुरुष । सर्वग्राहो-कर्मवारय । मनोदृत्ति-्प० तत्युदप | मनोबल 
ततल्युरुष । उन्नत-उठरोज-कर्मचारय | नपी-तुली>ट् इ । छीवा-मपटीन्द्रद । 
घनुतय-विनय-द् 6 | घ्वेयप्राति-्प० तत्युदृष० | तुपारपात-तत्युदप । ताना- 


बातात्द है । कर्मेनाशान्यहुब्रीहि | कर्मवाश्ञा-ज्ोत-प० तत्युदप | मतो-विनोदर 


घ० तलुदुष | हंसी-दिल्‍्लगीरद द उमा । मानस-हयूप० तलुदुप । तन-स्पर्श- 
प० तत्युदष कप्पन-लहरियां-वलुमप | भम प्रत्यंग-८॥ उमाउ | तन्‍्द्र लोक 
प्र४ तलुदुप | विज्मय-विमुस्य-तु ० ततलुर्य| पन्तःछवि-कर्मघारय । धन-गर्जना> 
५६ उलुरुप । भात्मनिमस्न-म० तल्युरुप | विल्मय-विमु्घ-लृ ० तत्वरप | नव. 
सव-द दे । सुविधा-दुविधा-ड द । सेव मंग-प्तलयुदुष । कुटिल-रेश-ऊर्मधारत । 
तर्केवुद्धिन्य० तलुदप । मेडीकत.स्टौर-कर्मघारय । लाबिमा-पु ज-घ० तत्युदप। 


संदद: स्तावा-पष्ययी भाव | मवतरस्त-्तृ० तल्ुद्य [प.माबुरी-प० तलुरुप | 
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वेश्व- तत्युरुप | नवसमाज-कर्मवा र॒य | री ति-रिवाज-ह ह | रीति-मीति-ड ह । 
लाज-शरम-द ६। महत्वाकांक्षा-क्रमंधारय । ग्रात्मदाह-प० तत्पुरुष । दुराग्रह- 
प्रव्यवीभाव, ( दु:+-प्राग्रह-विसर्ग संधि ) | आत्मनिर्भर-स्त० तत्युरुप | हृदया- 
वेग-पर० तत्पुरुष, ( हृदय + झावैग-दी थे संधि ) सुख-दुख-दर ६ | जन्मदात्रीवहु- 
हि । प्रम-भाजन-तत्पुछुप । दह पावल-ध० तत्युदुप | जोवन हीन-तृ० तलुरुष 
' हवन-मि-तट्युरुष । लेन-देन द | धर्मपत्ती>प० तत्पुरुप | मौन-समाधि-: 
कर्मघार॒य । मात्मगौरव-तत्युरुप । 
तीसरा परिच्छेद 
स्वंप्न शृंखला-भ्र० तत्पुरुष | विवाहोत्सव >पय० तत्युकुध समास | मुखा- 

कृतिल्‍घ॒० तत्युदप | दुर्विवार-प्रव्ययोभाव समास, *दुः+ निवार<विसर्ग संध्ि)। 

पात्म-प्रतारणा-प्र० तत्युरध । चिर-सूत्रल्कर्मधारय । हिलाते डुलाते-द् द& । 

'मिल एजैन्टोंट्य० तल्युरुष | मधुरस्मृति-धर्मधारय । नेश्र.कोर-ध० तत्युरुप | 

घत्त दद-प० तलुरुष समास । उदासवृति-कर्मधारय समाल । मानसचधुओं< 
प्र० ततपररुष समात | मिलनकाल-प्र० तत्युरुप समाप्त । चिर विदा:्कमंधारय । 

तब निर्माए<क्षर्मघारय | मनोवेग-श्र० तत्युछप | मंथर ऊर्मियों-कर्मधारय | 

दृष्टिविन्दुलबहुत्रोहि | तपोवन-तलुरुप० । भातसंतोष-प० तत्युरप । नव वधू 
| कर्मधारय । ह 
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प्रश्त १-रेवतो का चरित्र-चित्रण करिये। 
उत्तर--रेवती इस उपस्यात्त की प्रधान नायिका है। वह एक भरीद 
जाट को लड़की थो । वाल्यकाल से ही वह एक परत्ताघारण ध्ुन्दरी थी 
असाधारण स प्नौर्दच-- 
.._ अब वह किशोरावस्था को क्राप्त हुई, तब सेल हो सेंस में उसका पिदाह 
'होरा के धाप हो गया। उम्तको प्रवाधारण सुन्दरता ही उपडी विए्धियों दा 
मुह्य फारण दनी । दांव कंग जागीरदार उनका दानों दुश्मद दइवे गया | इसी 


७६ 
' साइसी महिला- पे 52 8 
न शहर मैं जाने के बाद उत्त पर विपत्तियों का पहाड़ भाकिर: का 
पेक्षित वह म्रतीम धैर्य के साथ सबको सहद करती रही । भूकर्प हक भी ' 
: पति का देहात्स हो गया, दच्दे की सीधे हाथ की मर गुतियां कह गई 
उसने धैर्य नहीं छोड़ा और बच्चे के पालन-मोषण में लगी रही। : ०४ 
* ब्तेमान नारी समाज के विरद्ध- थ भारतीय 
रेबती जिसका नाम उप्यास में कीरत की मां मो है, वह वचेमा् है, नारी मै 
जारी समाज के विरुद्ग थी। उसने वीरू दादा को कहा, 40002: मे. 
ः अपने शरोर को सगपज पोर शुंगार को-ही अपने जीवत का युदा 8 
बना लिया है। भारतीय नारी का न भपने तत पर संयम है' प्रोरन 
पर । इसी कारण झाज समाज की दुर्दशा हो रहो है। 
, बतेमान नर समाज के विरुद--... ै ; 
. बहू-भारतोग धर समाज के भी विरुद्ध थी। उसने वीरू दादा से थ 
वार कहां था, “भारतीय नर समाज ने: सदियों से नारी को भपनी भुलामी ४ 
उस्थनों में जकड़ रक्खा हैं। उसकी गति एक पिजड़े में वन्‍्द किये हुए होते है, “ 
समान है, जिसे पाल-पोस कर मोट्य बनाया जाता है मौर उसे अपनी इमली 
दुप्तार बोलना छिलाया जाता है। उस्ते बामिक परम्परा्रों का भय दिखाकर - 
हढ़ियों के जाल में बांध रखता है । भाई को पैतृक सम्पत्ति में श्रधिकार, दिया 
चादा है भोर बहिद को नहीं | - 9 “8 
वत्त मान समाज व्यवस्था झो पत्षटने के पक्ष में-- 2 है हद] 
कोरत की मां एक जज्ती हुई चितयारी के समान ' हैं मयवा ये नहिये ] 
एक भयंकर श्रांधो के समान है, जो समस्त रूढियों का था करके नवीन समाज, 
दा निर्माण करे के पक्ष मेँ हैं।' ली 
पात्सल्य में म-- 


कौरत की मां के हुदय में दात्मत्य प्रेम का भगुषम ऋरता धवाहित हीं: 
रहा था। वह चाहती तो बच्चे को छोड़कर किस्ती प्न्य पुरुष के सांष' शादी. हे 
करके प्रावत्दमय जोवन दिला सकतो थो, पर्तु उसने ऐसा नहीं किया । बचने: 
हो प्रमाई के लिये उप्ते एक जोशिन की त्र्हर होहल,ब्वूएए । झसमे '- 


भआाराद के 
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मर्यादा को नहीं दोड़ा। इससे प्रधिक वात्मल्य प्रेम का प्रत्य उदाहरण व्याहो 
परकता है! है 
सवात्मासिसाल की भावत्ता-- 
»....कीरत को मां एक स्वात्मा्िमानी महिला थी। इसके कई उद्ाहरुण . 
दिये.जा सकंते है। जब दीरू दादा ने कहा, “भाज मैंने भापके मुभावजे की वात, 
"पार्टी की सभा में चलाई थी | इस पर सब सदस्य मजाक करने लगे |” इस पर 
'कीरत की मां मे श्रायेश में भराकर कहा कि, "में प्रपने बच्चे को बेचना नहीं 
: चाहती । भपकी पार्टी जो भी मुम्नावजा मुझे दिला देगी, उसी से में संतोप कर, 
बूंगी।” . 
: इस प्रंकार कौरत की मां के चरित्र में भपूर्व साहप, धर, वात्सलय प्रेम, 
: त्याग और स्वाभिमान इत्यादि कई भावनाप्रों का मिश्रित रूप हृष्टिगोचर 
“होता है.। 
/ . ' /प्रशतत २--बीह दादा का चरित्र-चित्रण सत्तेप में करो । 
बीरू दादा को दूसरे लोग कामरेड दादा कहकर भी पुकारते थे। ये 
एक गाँव के ठाकुर के पुत्र बे, जो उनकी एक रखेल स्त्री के गर्भ से पैदा हुए थे | 
जब उनके गाता तथा पिता दोनों का ही देहान्त हो गया, तब वे गांव को छोड़ 
कर नगर में प्रा .गये पे क्योंकि दाठ्ीपुत्र होने के कारण लोग उन्हें घृणा की 
नजर से देखते थे | वे व्रत्त मात समाज व्यवत्यों के विदद्ध थे और नवीन 
'समाज रचना के पक्ष में | इसलिये उन्होंने साम्यवादी पार्टी की सदस्यता स्वीकार 
को यी। न्‍ 
: गरीबों के' सहायक-- 
वे दयातु प्रकृति के थे और दीन-दुख्ियों को दिल से मदद फ़रने के लिए 
' अर्देव तत्पर रहते ये । जद कीरत की माँ ने उन्हें मिल मंगेजर से कह कर 
(मुप्नावजा दिलाने को कहा तो उन्होंने सुर: उचकी प्रार्थना को प्रपने पार्द 
सद्श्यों के सामने खच्चा | 
पारुण्ड के विरद्ध+ 
“ उनका हृदय काँच की तरह तरल भौर स्वच्छ था। एक बार एक 
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उप्ने तद प्रमरद तुनवा लिये | भौर वेचारी को सूला ही धरका व्या ! झ्म 
पर बह दादा को बड़ा दुछ हुआ भौर वे कहने लगे कि एक मोर तो हैं 
समाज मे से ठगी भौर. प्र्मावार का वाश करने की दुह्ाई देते है गौर ईंहरी 
प्रोर हम छुद ठग वद कर दूसरों को ठग रहे हैं| यह हमारे लिये किद्ववी सा 
की बात हैँ। 
सच रिि-- ९२० 
ब्ोरू दाद चरिववात्‌ व्यक्ति पे | जद उन्होंने कीरत की-माँः 
को मुप्रावजा दिलाने की बात पार्टो की मीटिंग में चलाई, प्रब ' पार्से के 
तदस्यों ने वीरू पर यह भारोप लगाया कि उनका उस औरत के साथ अनुचित . 
सम्दत् है, इसोलिये वे उतको मुपावजा दिलाने को सिफारिश करते हैं। ई४ 
प्रा्ेप से उनको बढ़ा दुख हुआ भौर उसी दिन मे उन्होने उसके घर जानो तक 
छोड़ दिया । 
चरित्र को दुर्वलताः- कि! 
उनके चरिव में यत्र दुर्बलता भी वजर प्ादो है। एक दित उनके स्व 
देखा, जिसमें यह देखा कि उनकी शादी कीरत की माँ के साथ हो गई है भोर वह 
नव.ब के रुप में भागनतुद्धों का स्वागत कर रही है। फिर वीरू दादा ने कमरे . 
का दरवाजा बन्द कर दिया | उनके दोत्त उन्हें बधाई देने प्राये । उन्होंने कहीं।' - 
“क्वादक खोल दो ,” नहीं तो हम इसे तोड़ ढालगे ।” दादा ते कहा, 'मेंनें ., 
उस्ते नहों दुलाया | न जाने अपने प्राप यह #हाँ से भा गई ! मैं जानता. हूँ कि . 


पुम लोग मुझे प्रयमादित करने आये हो ।” इससे स्पष्ट उसके हृदय की दुर्बलता 
दिखनाई देवा है । प हा 
मजदूरों के प्रति सहानुभूति- 


उनके हृदय में मजदूरों के प्रति यहरी सहानुमृति थी, दे मजदूरों के." 
पधिक्ायों के लिये सदेव मित्र प्रधिकारियों से लड़ने के लिये तेयार रहते ये !.« 
अर वे शहर की ऊँची २ शानदार इमारतों को तुलवा मिल में काम करने वाले 
मजदूरों की को्रियों से करते ये जो ढ्रि प्रत्यक्त रुप से नरक का .दूसरा रूप , 
मं । उम्र बरमय उनके श्राँदों से माँगू बहने लग जाते थे | 
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साम्यवादी विचारधारा पर निर्माण करने के पक्ष में थे | 
देवा का चरित्र. “ 
देवा एक पैटमैन था। एक दिन रात्रि का समय था | वीरू दादा प्लेट 
फार्म पर घुम रहे थे | उन्होंने देवा को हाथ में लालटेन लटकाये हुये जाते हुए 
देखा । उसके पीछें एक स्त्री-रोती चिल्लाती हुंई चली जा रही थी | प्रौरत ने 
कहा, “दादा इधर से निकले तो ध्यान रखना |” इस पर देवा ने कहा, तू 
भव उसके पीछे जाकर क्‍या करेगी ! भेरे घर पर एक बहू तो है ही तू दूसरी 
प्रौर ५ तही 7 कि 
'* इस घठना में मालूप होता हैँ कि वह एक दुराचारी चरिव्रहीन व्यवित 
था। जिप्का काम भोली-भाली भौरतों को प्रपने पंजे में फंसाकर उनके चरित्र 
को भ्रष्ट करना ही था | ध 
. प्रश्न ४--कोरत का चरित्र-चित्रण करो। 
कीरत रेवती का पुत्र था। इसका जन्म गांव में ही हुपा था | जब बहू 
कुछ बड़ा हुपा तो एक दिन भपनी माँ से बिना पूछे हो वह पाली चला गया 
था। इससे मातम “होता है कि उसमें बालकपन भौर छिद्रीरपन भविरू था। 
वह बहुत भोले स्वमाव का बालक था। 


वह प्रपनी माता से प्रधिक प्रेम करता था | वह चाहता था कि मपनी 
'माता की गोद को रुपग्रों से मर हूं, प्रस्न्तु' दुमग्यिवश् वह ऐसा नहीं झर 
पका ।वर्योंकि मीन से उत्तके सीधे हाथ की सब भगुतिया कट गई यथों। 


प्र्ष ४-ट्वीरा के चरित्र छा चित्रण करो। 

इत्तर-होरा एक जाट किसान का सट़झा था| उठगी उमर रेयती 
के समान ही थी भोर पह हमेशा झचपन के दिनों में माप माय पैदा कस्ते थे 
उत्तर भादी रेदती के साथ सेस ही गेल में हो गई थी । 


इठ् ही! हीएा प्रौर परत साभाद गा स्पक्ति ा।दा प्ररने 
कम सय का पसन ऋएे यादा पा | एस शर बट़े झोसें को घरमाठ हो 
थी मूरओों दर एयलों वर पाही हट रा पा। ऐसे मउमर बर हीरे थी मा 


सुपर 
है 
शा 
|] 
भ्ज्‌ 
ह के जन्‍म 
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मे कहा कि “ाज मिल न जामो । इस पर हीरा ने कहा “यदि संग » ६. . 

इस प्रकार सोचमे लग जावें तो मिल का काम कैसे चले।” और वह | * 

प्रकार की भयानक मौसम में हो काम पर चना गया । इससे उसकी कर है. 

परायणता का पवा चलता है। 

दश्त ६--मजदरिन उपस्यास का शीषक उपयुक्त हे अथवा अनु 4 

युक्ता इस पर अपने विचार स्पष्द करो । है 

इस उपन्याप्त का शीर्षक दिल्दुल उपयुक्त है, क्योंकि इसके कघावव 

एक मजदूर को स्त्री को जोवन-पट्ना पर भाधारित है । तानों परिच्छेदों * 

लेखक ने एक मजदूरिन की भाषदीती धदनाग्रों को ही भपने लक्ष्य में रक््ता'है 

 उपन्यात्त का शीर्षक पढ़ते हो भारतीय मजदूर की जीवन की समस्यायें अति 

के सामने नाचने लय जाती हैं। किस तरह भारतोय मजदुरों को .मिलों .४ 

08: ४86 कार्य करा पड़ता है। मिल मालिक किस प्रकार उनका, शोपषएँ 

करते हूँ] उनके रहने के मकानों को देख कर तो नरकलोक भी वज्जित ' होत॑ 

है। इन सब बातों का समावेश्ञ लेखक ने इस उपन्यास में बड़े ही. रोचक ढ़! 

पे एक नन्दूरित को सामने रखते हुए किया है, इसलिये यह उपन्यास का शीर्ष 

दो लेखक ने चुता है--वर्वेधा उपयुक्त रे 

प्रश्न 5--मजदूरिन उपन्यास आपको क्‍यों अच्छा लगता ] 
सकारण उत्तर दोजिये | + 

अथवा 02 

मनदूरिन उपन्यास को विशेषता घबलाइबे | “| 

(१) मजदूरिन उपन्यास का कथानक जीवेन के घरातल पर आाषाएं 

है, जिससे इसमें परियों की कहानी दो भाइचर्यमंयता एवं रोमाष्टिक काब्यों॥ 

कालनिकता का परमाव है। कर 

(२) झरमें देलक से वर््तयान समय की कई सामाजिद हर 

सजीव चित्रण किया है--जैते वर्तमान समय की नारी समाज वी ४ वध 

धोर नर प्रमाज़ के द्वास भारी समाज पर होने वाले झत्यावारों-का 
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